


सुन्दर वह है जो हुनारे मानस पर सुखकर प्रभ्नाव 
डाल कर उसे सरस बना देतःह है , कुछ लोगो के अनुप्तार 
सोॉन्दय वस्तु में होता है, कुछ लोगो के अनुसार ग्रह्दीता के 
मानस में होता है और कुछ लोग इन दोनों में सौन्दर्य 
की उपस्थिति मानते हूँ | यह सोन्दर्यानुभूत्ति ही कला को 
जन्म देती है । इसलिये साहित्य और विभिन्न कलाओ के 
विवेत्रत का आधार सौंन्दर्यानुभूति ही है; इस पुस्तक में 
सौन्दर्य की विभिन्न अवधारणओो के साथ ही सौन्दर्य तथा 
सौन्दर्यानु भृति को समझने के लिये सोन्दर्य और कुरूपता, 
सौन्दर्य और औदात्य, सौन्दर्य और कोमलता, सोन्दर्य और 
उपयोगिता, वस्तुगत सौन्दर्य, अनुभूतिगत सौन्दर्य, अभि- 
व्यक्तिगत सौन्दय, मालव सौन्दर्य, मानव के शील में 
विद्यमान सौन्दर्य आदि का विवेचन लेखक ने किया है। 
भारतीय रस सिद्धान्त का भी मुख्य आधार सौरन्दर्या- 
नूभूति ही है। लेकित यह कहना उचित नहीं है कि 
सोन्दर्यानुभूति के आनन्द से भिन्‍न रसास्वाद का अर्थ कुछ 
भी नही है। चित्त को आल्लादिति तथा द्रवीभूत करने की 
शक्ति सोन्दर्यानुभूति तथा रसानुभूति दोनों में होती है। 
किन्तु रसानुभूति मे जिस भाव तादात्म्य का अनुभव होता 
है, वहाँ तक सौन्दर्यानुभूति की गति पज्षही है। वह तादात्म्य' 
की अनुभूति के पूर्व चमत्कार के स्फॉट की अवस्था है । 
फिर श्री सौन्दर्यानु भूति का क्षेत्र उसानुभुति से अधिक 
विस्तृत है। वहु उपयोगित्तावाद को भी अपने में समेट 
बेता है । 
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तब और अब 


लगभग बीस वर्ष पहले शोध करते समय सौन्दर्य के सम्बन्ध मे काफी 
अध्ययन करके एक अवधारणा विकसित की थी | इसके बाद भारतीय तथा 
पाश्वात्य साहित्यशास्त्र का निरन्तर अध्ययत्र करता रहा । भारतीय काख्य- 
शास्त्र के सभी सम्प्रदायों ने काव्य के जीवित को ढूँढने का भरपूर प्रयास 
किया है । लेकिन इनमे रस-सिद्धान्त आज श्री किसो ते किसी छझप में प्रास- 
ग्रिक है। इसी प्रकार से आई० ए० रिचड्स का सम्पेपणीयता तथा सूल्य- 
निर्धारण का सिद्धान्त भी अपनी सार्थकता रखता है । सम्प्रेषणीयता का 
सम्बन्ध रस-सिद्धान्त से हैं! भारतीय काव्यशास्त्र के किसी सम्प्रदाय ने सीधे 
जीवन-मूल्य को काव्य का जीवित नही कहाँ है । मेरी धारणा आज भी है कि 
काव्य का पहुला लक्ष्य जीवच-मूल्य का निर्धारण नहीं होता है। कवि अपनी 
सवेदसा को दूसरों तक पहुँचाने की प्रक्रिया मे काव्य के अनेक उपकरणों का 
सहारा लेता है । इसलिये कविता का पहला लक्ष्य होता है कवितापन | इस 
कवितापन की अवधारणा पर भतभेद हो सकता है, लकिन इस पर मतभेद 
नहीं हो सकता कि पहले कविता को कविता अथवा साहित्य को साहित्य होना 
चाहिये । इसके बाद भूल्य का अश्त उठता है। मूल्यों मे भी रचताकार चुनाव 
करने के लिये स्वतन्त्त होता है, लेकिन सामान्यजन का विरोध करनेबाला कोई 
भी मूल्य महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। 
” मैं आज केवल सौन्दर्य को कविता या साहित्य का लक्ष्य नही मानता हूँ । 
मैं कुछ संगोधत के साथ मास के मूल्य को स्वीकार करने लगा हूँ। इस 
प्रक्रिया में आचार्य नरेख्द्देव, डॉ० रामसनोहर लोहिया आदि के कुछ निकट 
अपने को पाता हूँ लेकिन भारतीय काव्यशास्त्रियों से कुछ के विचारों को 
नितान्त अप्रासंगिक भी नहीं मान पा रहा हूँ ' बहरहाल आज जो मेरे विचार 
हैं ये अलग हैं | सौन्दप और के में मैंने बहुत पहले जो 
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सोचा-समझा था, उसे अपने अनुज डॉ० देवीप्रसाद कूुँवर के अतिशय आग्रह 
के कारण प्रकाशित करा दे रहा हूँ । बेटी सुप्रमा प्रियदर्शिनी तथा जामाता 
आनन्द प्रकाश जी भी इसे प्रकाशित देखने के लिये उत्सुक है । इन दीनों की 
श्रद्धा मेरा सम्बल है। अतामभिका प्रकाशन की स्वत्वाधिकारी श्रीमती गीता 
शुक्ला नेइसे बड़ी रुचि से प्रकाशित किया है, इसके लिये मैंडनका आशारी हूँ। 
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सौन्दय्यं की अवधारणा 


अंग्रेजी का 'एस्थेटिक' यूनानी 'एस्येसिस' शब्द से निकला है, जिसका 
अर्थ है 'इन्द्रियानुभव ।” एस्वेटिक शब्द यूवाव में ईसा की चौथी शताब्दी 
पूर्व से ही व्यवहृत होते लगा था। पृ वी शताब्दी के उत्तराद्ध में जर्मन 
तत्ववेत्ता वामग्रार्देन ने इस शब्द को आधुनिक अर्थ दिया। तभी से एस्थेटिक 
का अर्थ 'सौन्दर्य का दर्शन! प्रचलित हुआ । श्रोता अथवा दर्शेक को काव्ययत॑ 
अथवा कलागत जो अनुभूति प्राप्त होती है, पाश्चात्य विचारक उसी को 
एस्थेटिक्स कहते है । इसी एस्थेटिक्स! को हिन्दी में सौन्दयं-बरोधघ का पर्याय 
समझना चाहिए। 


अर्थ और स्थिति 


सुन्दर शब्द भें ष्यज! प्रत्मयथ जोड़ने से सौन्दर्य शब्द की उत्पत्ति 
बताई गई है ।यो सुन्दर शब्द की व्युत्पत्ति को लेकर विविध मत हैं । 
कुछ व्यूत्पत्तियों में इसके आल्तरिक श्रभाव की ओर संकेत हैं तो कुछ में 
बाह्य प्रभाव की ओर । 'सू' उपसर्ग पूर्वक उन्द घातु में 'अरन्‌' प्रत्यय मिलने 
से यदि 'सुन्दर' की उत्पत्ति मानी जाय तो इसका अर्थ हुआ्आ---सु' अर्थात्‌ 
अच्छी प्रकार 'उन्द' अर्थात्‌ आदें करना और अरन्‌' कतृवबाचक प्रत्यय | 
सब सिलाकर अर्थ हुआ--अच्छी तरह गीला करना । अन्तस्सत्ता को जो 
भलीभाँति आई कर दे, वस्तुतः वही सुन्दर है । 
सुन्दर को 'सु” उपसर्ये पूर्वक ननन्‍्दयति' से भी सिद्ध किया जाता है, 
जिसका अर्थ होगा 'जो अच्छी तरह प्रसन्न करे। ग्रहीता या दशक के 
मानस-जगत को जो भाव या वस्तु प्रसन्नता प्रदान करे, बह सुन्दर है। इस 
प्रकार 'सु' उपसर् पूर्वक 'उद' धातु में अरन्‌ प्रत्यय जोड़ने से जो व्युत्पत्ति- 
सभ्य अर्थ होता है, उसी के अनुरूप ध्वनि सु/ उपसर्गे पूर्वेक नन्‍्दयति' 
के व्युत्पत्ति-लभ्य अर्थ की भी है। हमारी अन्तःसत्ता पर सुखकर प्रभाव 
डालने वाली वस्तु ही सुन्दर हो सकती है । पं० रामचन्द्र शुक्ल्न ने अन्त - 
सत्ता की इस सुखकर स्थिति में अहम्‌ का पूर्नतबा ल्लोप माना है 
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किसी वस्तु या ध्वनि का जब चक्ष्वन्द्रिय अथवा श्रोत्नेन्द्रिय के माध्यम से 
हमारे मानस-जगत पर सुखकर प्रभाव पडता है तो क्रमशः हमारा मानस- 
जगत तन्‍्मय होने लगता है । हमारी अन्तस्सत्ता अपनी स्थिति को भूलने 
लगती है, उसकी तदाकार-परिणति होते लगती है। हमारी अच्तस्सत्ता 
की यही (वस्तुओं का भावना रूप में परिणत हो जाना) तदाकार परिणति 
सौन्दर्य की अनुभूति है । 

सुन्दराति इति सुन्दरमतस्य भावत सौन्दर्यम--ऐसी व्युत्पत्ति मानसे 
पर सौन्दर्य का व्युत्पत्तिगत अर्थ बहुत कुछ सौन्दर्य को वस्तुपरक मानते 
वाले सीन्दर्य-शास्त्रियों के दृष्टिकोण के अनुरूप होगा। 'सुन्द' का अर्थ है 
कर्तेनी । कर्तनी के समान काटने वाला भाव जो लाता है वह सुदर है | किसी 
वस्तु के प्रभाव की वह सुखकर स्थिति जो हृदय को आर्द्व बना देती है 
केवल वह ही सौन्दर्यानृभूति की स्थिति नहीं अपितु जिस स्थित्ति मे हम 
सुन्दर और असुन्दर में भेद कर सके वहीं सौन्‍्दर्यातुभृति की स्थिति है । 
'क्रुछ रूप-रंग की वस्तुएँ ऐसी होती है जो हमारे मन में आते ही हमारी 
सत्ता पर ऐसा अधिकार कर लेती है कि हम उन वस्तुओ के भावना-रूप' में 
परिणत होते जाते है। इसके विपरीत कुछ ऐसी वस्तुएँ होती है जिनकी 
प्रतीति एक मानसिक आपत्ति सी जान पड़ती है (रस मीमासा पृ० २४) । इस 
स्थिति की भी शैणियाँ होती है-। भड़भड़े के फूल की अपेक्षा गुलाब के फूल 
में हमारा भन अधिक रमता है। इसलिए भड़भड़े के फूल की अपेक्षा गुलाब 
का फूल युन्दरतम्‌ है। 'सुन्दरति इति युन्दरमु तस्य भावतः सौन्‍न्दर्यश्र' के 
व्युत्पत्तिगत अर्थ से हम इतना ही कह सकते है कि हमारे अन्चर्जग्रत मे 
सुन्दर-असुन्दर के बीच कतेंत्ती की सी काँद-छाँठ चलती है। ऐसा! होता है 
क्यो !--इसका कारण नहीं दे सकते । 

अमर कोशकार' ने सौन्दर्य के पर्याय रूप से सुषमा, परम शोभा, कान्ति, 
झुति, छवि, रुचिर, चार, साधु, शोभन, कान्त, मनोरम, रुच्य, मनोज्ञ, मजु, 
रम्य, मनोहर, सौम्य आदि शब्दों का प्रयोग किया है। लेकित सौन्दर्य 
शास्त्र' मे सौन्दर्य जिस अर्थ को ध्वन्तित करता है, उसके दयोतक शब्द इनमे 
एक भी नहीं । रम्य, मनोहर, मतोरम आदि सौंन्दर्यानुभूति की स्थिति बताने 
वाले हैं और सुषमा, कान्ति, छवि आदि सौन्दर्य के कारण हैं। सौन्दर्य अवयवी 
है और ये जवयब हैं । 

इसी अरकार भोजियर विलियम आप्टे आदि ने सी सौन्दर्य के पर्याय भे 
इन्ही शब्दों का उपयोग किया है। वैसे यह ठीक नहीं क्योंकि इसमे कुछ शब्द 


का 
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उसकी स्थिति को और कुछ उसके कारण को बताने वाले हैं, पर्याय 
नही । 

अब यदि इस सुन्दर शब्द का व्युत्पत्तियत अर्थ लें तो यही होगा कि 
'सुन्दर वह है जो हमारी अन्तस्सत्ता पर सुखकर प्रश्राव डालकर उसे आई 
कर दे । 


सौन्दर्य की परिभाषा 


यूनानी, रोमन, जर्मन, आग्ल आदि पाश्चात्य विचारकों ने आज तक 
सौन्दर्य की जो विविध परिभाषाएँ निश्चित की है, उनके चार केन्द्र-बिन्दू 
हैं। कुछ विद्वानों ने सौन्दर्य को अलौकिक सत्ता के आश्वित माना है और 
कुछ ने शिवत्व के साथ अनुबद्ध कर दिया। इसी प्रकार कुछ लोगों ने इसे 
आश्रयगत माना, औरों ने विभावगत । सत्य, शिव, आश्रय और विभाव ये 
चार ऐसे बिन्दु रहे जिनको केन्र मानकर सौन्दर्यशास्त्रियों के विचार अभिव्यक्त 
होते रहे । प्राचीन काल से ही ईश्वर का स्वरूप सत्य और सत्य को ईश्वर 
का अनुवर्ती माना जाता है। जो कुछ भी व्यक्त-सृष्टि है, वह ईश्वर का 
ही अंश है। ईश्वर अंशी है और व्यक्त जगत अंश | अंशी पूर्ण है और 
उसका अंश यह जगत भी पूर्ण प्रतिभासित होता है ! ईश्वर पूर्ण है इससे 
सौन्दर्य की निधि है। इसके एक अंश से निर्मित इस जगत के पदार्थों में 
भी उस विभु का सौन्दर्य प्रसरित हो बया। कुछ सोन्दर्येशास्त्ी अंशी के 
कारण अंश में सौन्दर्य देखते रहे और कुछ अंशी में ही सौन्दर्य की सत्ता 
मानते रहे | ईश्वर पूर्ण और स्वत.सिद्ध है। सत्य भी पूर्ण और स्वेतः- 
सिद्ध है। ईश्वर और सत्य की स्थिति के लिए दूसरे की अपेक्षा नही, ये 
दोनों एक ही हैं। ईश्वर सत्य है और सत्य ईएवर है, इसीलिए कुछ विचारक 
सत्य में सौन्दयें देखते रहे । २ 

अलौकिक सत्ता के पश्चात्‌ इस लोक का भी भ्रश्न उठता है। “ब्रह्म 
सत्य है, जगत मिथ्या' --- इससे सभी तो सहमत नहीं हो सकते | अद्वैतवाद 
है तो हेतवाद भी । जिस जगत मे हम रहते है उसे कोरा असत्य मानना तो 
ठीक लगता नहीं । उसे सत्य नहीं तो सत्याभास मानकर उसकी उपयोगिता 
को स्वीकार करना ही पड़ता है | यही कारण है कि कुछ विद्वात्तों ने सौन्दर्य 
का सामाजिक सुल्य निर्धारित करना चाहा | कोई वस्तु सुन्दर है बस इतने 
से ही इति नह्टीं गुलाब सुन्दर हैं तों उसकी उपयोगिता क्‍या ? हम 


पृष्ठ | सोन्‍्दर्य झोर आाइच्कष्चाहुच्हू एर 


इनतन्दिन जीवन मे प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं को आकर्षक भी बनाना चाहते 
हैं। यहु आकर्षण सौन्दर्य का जनक है। तरकारी का शुरुआ सुस्वादु ही 
नहीं, उसका रंग चक्षिवन्द्रिय और गंध ब्राणेन्द्रिय पर सुखकर प्रभाव 
भी डालने वाला हो, इसी से कुछ लोगों से कहा कि शिव ही सुन्दर और 
सुन्दर ही शिव है। 

सौन्दयंशास्त्रियों की जहाँ ये दो विचारधाराएँ सौन्दर्य को आश्रय और 
आलम्बन से निरपेक्ष होकर अन्य स्थानों पर खोजती रहीं, वही कुछ लोगो 
ने सौत्दर्य को आश्रय, ज्ञाता या प्रमाता के मानस-जंगत मे ढूँढ़ना प्रारम्भ 
किया । हम किसी वस्तु को देखकर आक्षष्ट होते है। वह हमारी अन्तरात्मा 
पर सुखकर प्रभाव डालती है। इस सुखात्मक संवेदन को हम सौन्दर्य 
और वस्तु को 'सुन्दर' कहते है। यह सुखकर संवेदन वस्तु को प्रत्यक्ष 
देखने, स्मृति-विधान अथवा कल्पना-सज्जा से उत्पन्न होता है। हम कमल 
के फूल को प्रत्यक्ष-जमत में अपने चक्षिवन्द्रिय का लक्ष्य बनायें, एकात्त में बैठ- 
कर उसके स्वरूप का चिन्तत करें अथवा किसी रूपवती के मुख का उपसान 
बनाएँ--तीनों स्थितियों में आनन्द प्राप्त होगा | सौन्दर्य को अभिव्यक्ति मानने 
वाले इसी विचारधारा के अन्तर्गत भाते हैं। अभिव्यक्तिवादियों के अनुसार 
ज्ञान के अन्वीक्षाप्रसुत और कल्पना-प्रसूत दो प्रकार है ! किसी वस्तु को हम 
प्रत्यक्ष देखकर ज्ञान प्राप्त करते हैं यह अन्दीक्षा-प्रसुत ज्ञान है और जब कल्पना 
में लाकर ज्ञान प्राप्त करते हैं तो वह कल्पना-प्रसृुत ज्ञान होता है । अन्वीक्षा- 
प्रसूतत ज्ञान सामान्य वस्तुओं का सहारा लेकर चलता है और कल्पना-पसूत 
ज्ञान विशेष का | किसी वस्तु की अभिव्यक्ति जब हमारे अच्तर्जेगत में होती 
है तो उसका स्वरूप सामान्य से भिन्न होता है। हमारी कल्पना-द्ृत्ति बस्तु 
के प्रत्यक्ष स्वरूप मे कुछ परिवर्तेत-परिवर्धत करने के पश्चात्‌ उसकी अधभि- 
व्यक्ति करती है । सौन्दर्य की सत्ता वस्तु से तही अपितु उसकी अभिव्यक्ति 
में है। किन्तु इस अभिव्यक्ति मे भी स्वरूष की सत्ता सर्वथा लुप्त होती है। 
सौन्दर्य को विषयीपरक मासने वाली विचारधारा के ही अन्तर्गत किसी मान- 
सिक वृत्ति के कारण सौन्दर्य की उत्पत्ति मानने बालों का भी विचार आता 
है। सौन्दर्य की उत्पत्ति का कारण यौन-व्यापार है, यह विचार इसी से 
ज़ुडा है। 

सौन्दर्य को विषयोगत न मानकर विषयगत मानते वालों की भी संख्या 
पर्याप्त है । अधिकांश भारतीय विद्वान सौन्दर्य को विभाव, भ्रमेय या ज्ञेयाश्रित 
ही मानते हैं। पं० रामचन्द्र शुक्स ने स्पष्ट शब्दों में कहा है “सौन्दर्य बाहर 
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की वस्तु नहीं मन के भीतर की वस्तु है “वास्तव में यह भाषा के गड़बड़- 
झाले के सित्रा कुछ नहीं हैं । सुन्दर वस्तु से पृथक सौन्दर्य कोई पदार्थ नहीं, 
प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत इन्द्रियन्गम्य है | इन्द्रियों के माध्यम से हम वस्तुओं 
को मानस तक उतारते हैं और फिर वही ये वस्तुएँ भावरूप में परिणत हो 
जाती है । वस्तु के रूप के अभाव में भाव की स्थिति के आगे प्रशतववाचक 
चिह्न लम सकता है । “खूपरिझ्ावन हार है, ये नैना रिक्षवार---नयन तो 
तभी आकृष्ट हो सकते हैं जब रूप हो । रीक्षता यदि कार्य है तो रूप कारण । 
कारण के अभाव में कार्य व्यापार कैसे सम्भव ? कार्य है तो कारण और 
कारण है तो कार्य होगा ही। दोनों अन्योन्याश्रित हैं। इसी से वस्तु के अभाव 
में सौन्दर्य की स्थिति नही । सुन्दर वस्तु से प्रथक सौन्दर्थ की कल्पना असम्भव 
है | सौन्दर्य यदि वस्तुगत न होता तो क्‍यों किसी वस्तु को देखकर आह्लाद 
और किसी को देखकर मानसिक आपत्ति-सी जान पड़ती ? 

अनेकता में एकता का सिद्धान्त प्रीक-दर्शन का केन्द्रविन्दु था । क्वयवी 
का अवयव से सम्बन्ध एवं अनेकता में एकता की अभिव्यक्ति पर प्लेटो और 
अरिस्टाटिल ते बहुत बल दिया । प्लेटो के विचार मे त्रासदी अपने उन सभी 
क्रियाकलाप का प्रतिनिधि है जिसमें प्रारम्भ, मध्य और अन्त होते है । 
प्रारम्भ, सध्य और अन्त कुछ इस प्रकार नियोजित होते है कि प्रारम्भ के 
पश्चात्‌ मध्य, मध्य के पश्चात्‌ अन्त तथा अन्त के पूर्व मध्य, मध्य के पूर्व 
प्रारम्भ आता है। प्रारम्भ मंध्य और अन्त+के पूर्वापएर नियोजन में सौन्दर्म 
है । इस प्रकार सौन्दर्य परिमाण और क्रम में होता है ताकि अवयबों का 
पारस्परिक सम्बन्ध प्रंसनीय हो सके । इसी प्रकार अरिस्टाटिल के अनुसार 
सभी प्रतिनिधि कलाओं में एक ही वस्तु का एकाकी प्रतिनिधित्व होता 
है। वह एकाकी ही सम्पूर्ण होता है। प्लेटो सौन्दर्य को चित्त की शुद्धि और 
तत्व-ज्ञान में सहायक मानते थे । उनके अनुसार “शिवत्व' के सिद्धान्त से 
सौन्दर्य के नियमों को आवेष्ठित कर लिया है। वे नैतिकता को सौन्दर्य का 
एक अपरिहारय॑ तत्व मानते थे । सैकरात सौन्दर्य को जीवन से प्रथक देखने 
के कायल वहीं थे। उनके अनुसार सौन्दर्य का जीवन में ही स्थान है । इसी 
प्रकार शिव और सुन्दर भी एक है। उतके अनुसार क्रम, सुडोलता और 
विश्चितता में ही सौन्दर्य है। ऐसी अवस्था में हम देखते हैं कि सुकरात और 
प्लेटो ने जहाँ एकता और शिवत्व से सौन्दर्य को सम्बद्ध किया, वही अरस्तूं 
सौन्दर्य के वस्तुपरक दृष्टिकोण पर उतर आए। वैसे प्लेटो ने त्लासदी' की 
व्याख्या करते समग्र परिमाण और क़म मे सौन्दर्य की स्थिति स्वीकार की है, 
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पर प्लेटो और सुकरात दोनों ने उपयोगिता तथा चैतिकता को सौन्दर्य के 
लिए आवश्यक बताया । अनेकता में एकता का विधान कर देने पर सौन्दर्य 
की उत्पत्ति हो सकती है, किस्तु यह स्थिर नियम हो, ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । रात्ति में अनेक तारे आकाश में दमदमाते हैं! कितने सुन्दर लगते 
हैं ? कल्पना कीजिए, सब तारे मिलकर चाँद बराबर या उससे बड़ी जाकृति 
के बन जाँय तो क्‍या वही सौन्दर्य रह जायगा ? यही बात उपयोगिता और 
तैतिकता के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है। सुन्दर वस्तु उपयोगी हो 
सकती है, परन्तु प्रत्येक उपयोगी वस्तु सुन्दर होती ही है, यह सत्य नहीं । 
इसी प्रकार नैतिकता मे भी सौन्दर्य हो सकता है, पर सभी सुन्दर बस्तुएँ 
नैतिक भी हो, यह स्थिर-सत्य नहीं | वस्तुतः: प्लेटो का विचार था कि एक 
ही व्यापक-सत्ता की उपस्थिति प्रत्येक स्थान पर है और उसी परम-तत्व से 
प्रत्येक वस्तु सौन्दर्य प्राप्त करती है। किन्तु जो ईश्वर मे विश्वास ही नहीं 
करते उनके लिए सौन्दर्य एक पहेली ही रह जायेगा । 

शेफ्ट्सवरी सौन्दर्य को अलौकिक सत्ता की अभिव्यक्ति मानते हैं। उनके 
अतुसार कला का कार्य इन्द्रिय-्बोघ से प्राप्त भाव, विचार और कल्पना के 
स्वकृप को मस्तिष्क के समक्ष प्रस्तुत करना है। तत्पश्चात्‌ सौन्दर्य-बोध में 
दीक्षित नयन और श्रवण, सौन्दर्य एवं सौन्दयेतर का निर्णय करते हैं । शेफ्ट- 
सबरी सौन्दर्य को अलौकिक सत्ता की अभिव्यक्ति मानते हुए भी उसे इन्द्रिय- 
गम्य साचते हैं। इस प्रकार वे ब्जौत्दर्य के वस्तुपरक दृष्टिकोण का ही समर्थन 
करते हैं। सौन्दर्य जब इन्द्रियबोध से प्राप्त होगा तो इसका अभिप्राय है कि 
वह बाह्य-जगत से उपलब्ध होगा । बाह्य-गंगत मे सौन्दर्य चाहे किसी वस्तु 
से प्राप्त हो या कलाकृति से, विषय-गत हुआ। इस प्रकार सौन्दर्य अन्दर 
की नही बाहर की वस्तु हुई । 

हा म बुद्धि के समात सौन्दर्य की भी व्यास्या असम्भव मानते है। सौन्दर्य 
का निर्णय इन्द्रिय-बोध से ही सम्भव है । सौन्दर्य एक ऐसा क्रम और अवयबो 
की रचना है जिससे हम अपनी प्रकृति के प्रारम्भिक बनावट अथवा संस्कार 
के कारण आनन्द प्राप्त करते हैं। यह हमारी बात्मा को संतुष्टि देता है। 
सुन्दर और असुन्दर में यह भेद है कि सुन्दर आत्मा को संतुष्टि और असुन्दर 
पीडा प्रदान करता है | ह्यू,म ने सोन्दये की व्याख्या नही की है, प्रत्युत उन्होंने 
सोन्दर्य-बोध के समय म्रानस की स्थिति का विवरण अवश्य प्रस्तुत किया 
है | यहाँ एक बात ध्यात देने की है कि हमे सौन्‍्दर्य-बोध अपनी प्रकृति की 
बनावट अथवा संस्कार के कारण होता है। प्रकृति और संस्कार ये दो ही 
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ऐसी बस्तुएँ है जिनका सौन्दर्य बोध में बहुत बडा हाथ होता है । कुछ लोग 
बचपन से ही प्रकृति-सम्पदा की श्री की ओर आक्ृष्ट रहते हैं और कुछ 
लोग इसी के बीच रहकर कमल पत्न इवास्भसि' अछूतें रहते हैं। इसी प्रकार 
संस्कार भी हमारी ह॒ज्षि के परिवर्तेन-एरिवर्धन में काम करता है। “राष्ट्रीय 
साहित्य, देशीय सौन्दर्य” आदि संस्कार के ही प्रतिफल हैं । 

वामग़ार्देन प्रकृति मे चरम सौन्दर्य देखते है। उनकी दृष्टि मे सौन्दर्य की 
सृष्टि के लिए प्रकृति का अनुकरण करना आवश्यक हैं। उन्होंने अलुकरण 
सिद्धान्त का ही प्रतिपादन किया और अपने विचारों को इतना विस्तार दिया 
कि प्रकृति और जगत इन्द्रिय-बोध के माध्यम से कला के आकार में स्थान 
पा सके । उनके मतानुसार प्रकृति का जो अनुकरण होंता है, वह पूर्ण का 
दैवी-प्रकाशन है। प्लेटों के समाव वे कलाभत अनुकरण को ठुच्छ नहीं 
मानते । 

शिलर भहोदय सौन्दर्य को इन्द्रियो का विषय मानते है। मानस पर 
सौन्दयंमयी वस्तुओं के पड़े प्रतिबिम्ब से ही हमें अनुभूति होती है । इसी समय 
अपनी अन्तस्सत्ता का भी रसाद् स्थिति होती है, क्योकि अनुभूति में ही वस्तु का 
बोध हो सकता है। हम सौन्दर्य का मनन करते हैं इसलिए वह आकार है, साथ 
ही उसकी अनुभूति होती है इसलिए चेतना है। शिलर की यह व्याख्या ठीक 
है । सौन्दर्य वस्तु मे भी होता है और मानस में भी । कमल के फूल में सौन्दर्य 
होता है तभी वह सभी को सुन्दर जगता है | रही बात मात्रा की--वह अकृति 
और संस्कार पर त्िर्भर रहता हैं| विभाव और आश्रय सौन्दर्य-वोध के दोनों 
ही कारण है | जैसे विभाव से पृथक सौन्दर्य की कल्पना नही की जा सकती, 
ठीक उसी प्रकार आश्रय से भी पृथक्‌ सौन्दर्य की सत्ता नहीं । 'रूप रिज्ञावन 
हार यह, वहा नैता रिझवार'--बिहारी की यहु उक्ति शिलर के निकढ़े है। 

हीगेल ने सौन्दर्य को एक भाव माना है। वह चेतना को इसी रूप में 
दिखाई यड़ता है। भाव की अज्ञलिव्यक्ति का जो प्रयास होता है, वही सौन्दर्य 
और उस अभिव्यक्ति का माध्यम सुन्दर है। कला को अनुकरण नही अपितु 
आत्मा का चेतन्य-धर्म मानते हैं। प्रकृति चित्त का ही सीमा-युक्त प्रतिफलन 
है । तुच्छ वस्तुएँ जब चित से सम्मिलित होकर पूर्ण स्वरूप पा जाती हैं तो 
वही सुन्दर होती है । इस प्रकार होगेल के मत में सौन्दर्य अच्तः का ही भाव 
है और उसका कारण परम सत्ता है ! 

क्रोचे ज्ञान को अन्वीक्षा-प्रसूत और कल्पना-प्रसूत दो भागों में बाँटते 
हैं। अन्वीक्षा-प्रसूत ज्ञान के माध्यम से हम दृश्य-जगत की सामान्य वस्तुओं 
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को देखते हैं तथा कल्पना-असूत के माध्यम से हमारे मानस में बस्तुओं की 
अभिव्यक्ति होती है | कत्पना-प्रसूत ज्ञान को ही क्रोचे विशेष-ज्ञान (7प/00॥) 
कहते हैं) इसी के कारण प्रकाश होता है। यही श्रकाश सोन्दर्य है । वस्तुओ 
को अभिव्यक्ति मे ही प्रकाश और उस प्रकाश में ही सौन्दर्य होता है । कल्पता- 
प्रसृत ज्ञान से जब हमारे अन्त: में वस्तुओं की अभिव्यक्ति होती है तो उसका 
आकार-प्रकार नहीं होता । सौन्दर्य केवल अभिष्यक्ति है, रूप कदापि नहीं । 
काव्य के सौन्दर्य से अभिप्राय बस इतना ही है कि कल्पना मे उसके आर्थ 
की जो प्रतीति हो रही है वह सुन्दर है। क्रोचे का यह सिद्धान्त सौन्दर्य के 
विषय-गत पक्ष की अति है। वस्तु से सौन्दर्य इतना निरपेक्ष है कि कल्पना में 
मिलने वाली वस्तु के सोन्दर्य में भी वस्तु की प्रतीति एकदम नहीं होती । 
कोचे के इस सिद्धान्त की पौर्वात्य भौर पाश्चात्य विचारको ने काफी आलो- 
चना की है ! 
टालस्टाय उस कलाकृति को सुन्दर मानते हैं जो नैतिक-विवेक जाग्रत 
करे | जो कृति नैतिक-विवेक न जगा सके वह कदापि सुन्दर नहीं। रस्किन 
सौन्दर्य को ईश्बचर की विभूति मानते हैं। ईश्वर पूर्ण और सौन्दर्य की निधि 
है । इसी के प्रकाश से जगत की वस्तुएँ सुन्दर है। सौन्दये से हमे ईश्वर के 
कर्तापन का बोध होता है। सौन्दर्य मात्र इन्द्रिय-सुख मही अपितु आह्वाद 
उत्पन्न करता है । 
कीट्स ने सौन्दर्य और सत्य बकरी एक रूप माना है | सुन्दर सत्य है और 
सत्य ही सुन्दर हैं। ऐसा इसलिए कि सत्य चित्‌ का स्वरूप है। चित आह्वाद 
कारक है और सौन्दर्य का भी परिणाम आ्वाद ही है । 
पाश्चात्य विचारको में फ्रायड औौर मार्क्स के दुष्टिकोण भी विचारणीय 
है । फ्रायड यौन-व्यापार को सौन्दर्य का उत्पादक मानता है। इन्द्रियों के 
माध्यम से हमें जो सुख प्राप्त होता है उससे अधिक बह कला से प्राप्त होने 
बाले आह्लाद को महत्व नहीं देता । इस संबंध में ध्यान देने की सबसे बडी 
बात यह है कि प्रत्येक कलाकृति का प्रेरक यौन-व्यापार ही नहीं हीता। 
निराला जी की 'भिक्षुक' कविता का प्रेरक क्या यौन-ख्यापार है ? इसी प्रकार 
पटना के सचिवालय के सामने बनी सात जहीदों की मूर्तियों का प्रेरक भी 
यौन व्यापार नहीं हो सकता । ठीक यही बात कला से उत्पन्न होने वाले 
आनन्द के विषय मे भी है। जीवन के कार्ये-व्यापार मे इच्चियो के माध्यम 
से हमें जो सुख प्राप्त होता है ठीक वही कलासे भी नहीं प्राप्त होता । 
कलाकृति या काव्य से आनन्दोपलब्धि करते समय हम तदवत हो जाते हैं 
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अर्थात्‌ वह वस्तु हमारे भाव रूप में परिणत हो जाती है। हमारे व्यक्तित्व का 
उस घस्तु में लय हो जाता है। ठीक यही बात जीवन के कार्य कलाप में 
इन्द्रियों से प्राप्त होने वाले सुख में तो होती नही । 

मास के अनुसार सामाजिक जीवन हमारे मानस पर प्रभाव डालता है । 
हमारे भावों का परिष्कार इस सामाजिक जीवन के कारण होता है। हम 
किसी भी कलाकृति से जो आनन्द प्रास करते हैं, वहु इस सामाजिक ज्ञान के 
कारण है । इसलिए सौन्दर्य समाज सापेक्ष है। वह वस्तु में होता है जिसे हम 
समाज के ज्ञान के माध्यम से प्राप्त करते हैं। मार्क्स का यह भी कथन है कि 
हमारे सोन्दर्य-बोध को आधथिक परिस्थिति श्रभावित करती है । सामाजिक- 
जीवत हमारे मानस को प्रभावित करता है यह बहुत अंशों में ठीक है, पर 
निरन्तर ऐसा ही होता हो, यह बात नहीं स्वीकार की जा सकती | प्रत्येक 
व्यक्ति की कुछ समस्याएँ होती है | वह बाह्य जगत से जितना प्रभावित होता 
है उससे कम' अन्तर्जंगत से नहीं । अधिकांश कलाक्ृतियाँ व्यक्तिगत भावों का 
ही परिणाम हैं । इसी प्रकार सौन्दर्य-बोध पर आ्िक स्थिति के प्रभाव का भी 
प्रश्न है। आर्थिक स्थिति सौन्दर्य-बोध को प्रश्नावित कर सकती है, पर इसका 
अभिप्राय यह नही हो सकता कि उसका प्रभाव अपरिहायें होता है । यदि 
ऐसा होता तो आज भी कलाकार प्रकृति से क्यो प्रेम करते ? कमल था गुलाब 
के फूलों से प्यार करता कौन-सा आ्िक लाभ देता है ? 

पाश्चात्य मनीषियों ने काव्य को कला का अंग मातकर सौन्दर्य को 
उसका प्रतिपाद्य माना । इसके विपरीत भारतीय विचारकों ने काव्य को 
कला का अंग नही माचा । समस्या पूति कला हो सकती है, पर स्वयं काव्य 
नही | काव्य सें रस फी प्राप्ति आवश्यक मानी गई है और इसी रस का 
विश्लेषण भारतीय मनीषियों ने अनेक प्रकार से किया है। रखानुभूति 
और सौन्‍्दर्यानुभूति एक हो नहीं, जैसा प्राय, लोग भ्रमवश समझ लिया करते 
हैं। सौन्दर्य के सम्बन्ध में भी यत्रद्ूतत भारतीय विचारकों के विचार दिखाई 
पड़ते हैं। 

कालिदास सौन्दर्य को यथास्थान-विनियोजिल और अलौकिक मानते है । 
संगति सौन्दयं का कारण है। वस्तु का उचित स्थान पर सब्नवेश करने पर ही 
सौन्दय उत्पन्न होता है | सौन्दय अलौकिक है, इसलिए सुन्दर वस्तु का निर्माण 
लौकिक हाथों से नहीं होता । वह इस जगत की मिर्मित नहीं है । सौन्दर्य को 
अलौकिक सृष्टि मानने के कारण कालिदास उसमें प्रत्येक अवस्था में आकर्षण 
देखते हैं। कालिदास की यह अवधारण अंग्रेजी की कहावत “सुन्दर वस्तु सदेष 
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कानन्द देने वाली होती है! के एकद्षम निकट है। सौन्दर्य और नैतिकता क 
बहुत गहरा सम्बन्ध है। जो स्वभावतः रमणीय है, मनोहर है, उसकी अतिरित्त 
अलंकरण की आवश्यकता नहीं । बह स्वयमेव मधुर है। सौन्दर्य सौभाग्य के 
फल देने वाला होता है! शिवत्व से हीन सौन्दर्य की कल्पना कालिदास ने नही 
की है! इस प्रकार कालिदास मे सौन्दर्य को अलौकिक थुदिट सानकर संग्रत्ति, 
मित्य नवीनता, पूर्णवा, चैंतिकता, मंगल आदि को उसका अनिवार्य तत्व 
बताया | 

साथ ने सौंच्र्य को सित सुतव माना है क्योंकि आकर्षण सौन्दर्य का कारण 
है । जिस वस्तु के प्रति जितना ही खिदाव होगा, उसमे उतना ही सौन्दर्य होगा। 
ज्यों ज्यों विहारिए मेरे हू मैननि त्यों त्यों खरी विखरे सी शुनाई' और 
'भये न केते जगत के चतुर चितेरे कुर! में भी यही बात है! जहाँ नित्य- 
मबीनता होगी, वही सौन्दर्य होगा । 

कज्ज्वल मीलमणि” और हरि-भक्ति-रसायुत-सिन्धु' के अन्तर्यत सम्पाता 
और संयति में सौन्दर्य मादा भया है। बस्तु के अंगों में बथोचित अनुपात 
और यथास्थान वितियोग भी सौन्दर्य का कारण होता है । औचित्य 
सम्प्रदाय इसी सिद्धान्त पर आधारित है। आचारये क्षेगेद्ध ने औचित्य 
को काव्य का 'स्थिर-जीवित' माना है। अलंकारवादियों ने अलंकार को 
काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म कहा है। इसी श्रकार बामन रीति अर्थात्‌ 
शैली और कुत्तक उक्ति-वक़्ता को काव्य का सर्वस्व मानते हैं । 

रबीखनाथ ठाकुर में सौन्दर्य और सत्म को एक माना है। सत्य में सौन्दर्य 
इसलिए है कि सत्य, विच का स्वरूप है । 

डा० भुरेदताव दास गुम सौन्दर्य-बोध को एक विशिष्द अनुभूति मानते 
हैं, जियमें ज्ञान, आज्लाद शर्व क्रियात्मक दृत्तियों का संयोग रहता है । इसका 
स्वरूप और लक्षण उपस्थित नहीं किया जा सकता। वे सौन्दर्य-बोध 
की अतिवर्चदीय मातते हैं। काव्य के अध्यूयल अथवा श्रवण मे सौंन्दर्य- 
बोध होता है, किन्तु उसके विविध अंगों में किसके कारण यह स्थिति उत्पन्न 
हुई, इसका विवरण नहीं दिया जा सकता । सौन्दर्य प्रयोजनातीत है। वह 
सत्य भी हो सकता है और सत्यासत्य से परे भी । इसकी उपलब्धि में विभाव 
और आश्रय दोनो सहायक होते हैं । 
7 मराठी विधारक भाट़े सौन्दर्य को उपयोगिता एवं विभाव से 
किरफेक मानते हैं। सोन्दर्य वस्तु का ही गुण नहीं है अपितु उसका मन से 
सम्कन्ध है । 
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श्री माढेकर के अनुसार हम सौन्दर्यानुभुति में अपने व्यक्तित्व से किसी 
वस्तु तक॑ पहुंचना चाहते है । ऐसी स्थिति मे विशुद्ध इन्द्रिय-संवेदन का सहारा 
लेना पड़ता है । ऐसी संवेदना जिसः भावता से मिलती है, उसी को सौन्दयें 
भावना मानना चाहिए | इस प्रकार मारद्धेकर ने इन्द्रिय-बोध के माध्यम से 
स्व का पर' मे लोप करते समय जो अनुभूति होती है, उसी को सौन्दर्य-बोध 
माता है । 

पँ० 'रामचन्द्र शुक्ल ने सुन्दर वस्तु मे ही सौन्दर्य की स्थिति मानी है। 
हँभारी अन्तस्सत्ता की तदाकार (वस्तु की भावन्रा रूप मे) परिणति सौन्दर्य 
है | यहाँ एक बात ध्यात् देने की है कि शुक्ल जी आत्मा की तदाकार 
परिणति कह कर सौन्दर्यानुभूति को रसानुभुति ही मान लेते हैं। यही कारण 
हैं कि चमत्कार को उन्होने सौन्दर्यानुभुति से पुथक माना है । 

प्रसाद जी सौन्दर्य को चेतना का उज्ज्वल वरदान कहते हैं। उसके विचार 
में चेतना की निश्कलुप स्थिति सौन्दर्य की स्थिति है ! 

पंत जी सौन्दर्य को “प्रज्ञा का सत्य स्वरूप” और ज्ञाता की आँखों में रहने 
वाला कहते हैं ! इस प्रकार वे सौन्दर्य -बोध को विश्लेषणात्मक और आश्रयगत 
मालते हैं । 


डॉ० हरद्वारीलाल शर्मा ने अपनी अनुभूतित्यक्ष, स्मृति, कल्पना आदि 
द्वारा आनन्द को उत्पन्न करने वाली वस्तु के गुण को सौन्दर्य और वस्तु को 
सुन्दर कहा है । हमारी यह अनुभूति किसी वस्तु की अनुभूति से उत्पन्न ज्ञान 
का नाम है। 


सौन्दर्य और करूपता 


संवेग दो प्रकार के होते है--भावात्मक और अश्मावात्मक । किसी वस्तु 
के प्रति आक्ृष्ट होने पर उस बस्तकुसें हम अपने व्यक्तित्व का लय करना 
चाहते है तो वह स्थिति भावात्मक संवेग की होती है। इसके विपरीत जब 
किसी वस्सु के प्रति विकर्षण उत्पन्न होता है, उद्दीपन के प्रति अस्वीकृति को 
भाव जगता है तो वह अभावात्मक संवेग कहलाता है । 

इस प्रत्यक्ष दृश्यमान जगत में कुछ वस्तुएँ आक्ृष्ट करती है और कुछ 
नहीं | कुछ बस्तुओ का रूप-रंग, आकार-प्रकार इन्द्रियो को सुख प्रदान करता 
है | कुछ बस्तुएँ इन्द्रियों का लक्ष्य बनते ही मानसिक आपत्ति-सी जान 
पडती हैं । इन्द्रिय-बोध के समय जो वस्तु सुखकर श्रतीत होती है, सामास्य- 
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तया हम उसे सुन्दर कहते हैं । इसी प्रकार जो दुखकर प्रतीत होती है उसे 
हम कुरूप कहते हैं । इस सौन्दर्य और कुरूपता के कारण हमारे भावात्मक 
और अभावात्मक संवेग है | भावास्मक संवेग के कारण कीई वस्तु हमें सुन्दर और 
अभावात्मक संबेग के कारण कुरूप लगती है। वर्क ने कुरहूपता या भद्देषन को 
सौन्दर्य का विलोम कहा है। यह कुरूपता को अंशत उद्ात्त के अनुकूल बतादा है। 
उसके अनुसार आकार होनता, शक्ति आदि दो-एक कुरूपता और उदात्तता 
दोनों में मिलते है । लेकिन वर्क के इस विचार से सहमति नहीं प्रकट की जा 
सकती कि कुरूपता और ओऔदात्य दोनो बहुत कुछ एक ही है। औदात्य का मुख्य 
गुण है भव्यता । उदात्त कही जाने वाली वस्तु को देखने के पश्चात्‌ जो सं॑वेदन 
उत्पन्न होता है, उसमे आश्चर्य मिश्रित रहता है । इसके विपरीत कुरूप वस्तु 
को देखने के पश्चात्‌ दुखात्मक सवेदन उत्पन्न होता है। इस प्रकार दोनों 
का आधार ही एकदम भिन्न है। कुरूपता और ओऔदात्य दो अलग-अलग 
गुण है । 

यही एक प्रश्त यहू उठता है कि कुरूपता अल्दर की वस्तु है या बाहर 
की ? किसी वस्तु के प्रति जो अस्वीकारात्मक-भाव है उसका लगाव 
विभाव से होता है अथवा आश्रयगत ही है ? रोजेनक्रंज कुरूपता को सौन्दर्य 
से पृथक्‌ वस्तु का विषय मानता है। इसी प्रकार हाट समैन प्रकृति में कुरूपता 
को व्यापक रूप से प्रसरित पाता है | प्रकृति सौन्दर्य को लक्ष्य नहीं बनाती, 
इसी से आय. कुरूप होती है । उसने सौन्दर्य को इन्द्रिय-बोध के लिए शान-शक्ति 
की अभिव्यक्ति का परिणाम मात्रा है। कला का लक्ष्य सौन्दर्य नही, अभि- 
व्यक्ति है । इस अभिव्यक्ति के कारण कला में सौन्दर्य होता है और प्रक्ृति 
में नही । वस्तुत' कोई भी वस्तु कला का विषय बन जाने के पश्चात्‌ कुरूप 
नही होती । यदि उस कृति में सम्मात्ना, सुव्यवस्था, एकरूपता आदि है तो 
वह सुन्दर है । दृश्य जगत में कुकुरमुत्ता, चमगादड, खण्डहर आदि कुरूप कहे 
जाते हैं, किन्तु काव्य के विषय बन जाते “पर सुन्दर कहे जाने लगते हैं। ऐसा 
होते हुए भी प्रकृति की वस्तुएँ प्रायः सौन्दर्य से हीन होती है, यह सिद्धान्त 
सबंमास्य नहीं हो सकता । 

कुरूपता वस्तु में होती है | जैसे सुन्दर वस्तु से भिन्‍न सौन्दर्य की सस्ता 
नहीं, ठीक उसी प्रकार कुरूप वस्तु से भिन्न कुर्पता की सत्ता नहीं। किसी 
बघ्तु को जब हम कुरूप कहते हैं तो उप्का अभिपष्राय यह होता है कि उसमे 
उन ग्रुणो का अभाव है जो कि एक सुन्दर वस्तु में होता है। सम्मात्ना, सुब्य- 
सेस्या, विविधता, एकरूपता, औचित्य, जटिलता, संगति, प्रमाणवद्धता, संयम 
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व्यंजता, स्पष्टता, मसृणता कोसलता, वर्ण-प्रदीत्ति आदि के अभाव में हम 
किसी वस्तू को कुरूप कहते हैं। 

प्रायोगिक सौन्दर्यशास्त्र सौन्दर्यवोध और कुरूपताबोध के कारणों का 
निशीक्षण करते हुए संबेग-वाहिनी शिराओं को तीन समूहों में विभक्त करता 
है--नैसीसेप्टर्स (१४८०४०८०४०४७), बेवीसेप्ट्से (827००८७४०४5) और न्यूड्रो- 
सेप्टर्स (४८०४००८७०:४) । नैसीसेप्टर्स पीडादायिनी अनुभूत्तियाँ, बेनीसेप्ट्स 
से सुखदायिनी अनुभूतियाँ और न्यूट्रोम्रेप्टर्स से शेष अन्य संवेगो की अनुभूति 
होती है। सौन्दर्य की अनुभूति बेनीसेप्ट्स और कुरूपता की अलुभूति नेसी- 
सैप्टर्स के माध्यम से होती है। संवेग-नवाहिनी ये दीन प्रकार की शिराएं तो 
प्रत्येक व्यक्ति में होती हैं, किस्तु कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी वस्तु 
को अधिकाश लोग सुन्दर और कुछ लोग असुन्दर कहते है। इसका कारण 
उनकी मानसिक बनावठ होती है। जीव-जगत में प्राणियों की मानसिक 
रचना में एकरूपता नहीं दिखाई पड़ती । पतिंगे जैसे पाजिटिवली हिलियो- 
द्वापिक कोटि के प्राणी सूर्य किरण या प्रकाश की बोर भाक्ृष्ठ होते है, किन्तु 
उल्लू जैसे निगेटिवली हिलियोद्रापिक कोटि के प्राणी दीसि अथवा अ्रकाश से 
पराड्मुख ही रहते हैं। अन्धकार उन्हें प्रिय और त्रकाश अप्रिय लगता है । 
मानव मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं--सेरेब्नल, सेरेश्रम और आप्टिकल 
थैल्मस । प्रथम दो में अतीत के तथा वंशानुगत संस्कार सुरक्षित रहते हैं। 
इसे हम साहनर्य और संस्कार भी कहे सकते हैं! मस्तिष्क का आप्टिकल 
थैल्मस भाग उन घमनियों से सम्बद्ध होता है जो मस्तिष्क से नेत्न तक जाती 
है । नेत्र किसी वस्तु के प्रति अपनी भावात्मक-अभाबात्मक प्रतिक्रिया इल्ही 
घमनियों के माध्यस से मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं। मस्तिष्क में धमनियों 80रा 
प्राप्त नेत्रों की अनुकुल अतिक्रिया सौन्दर्य और प्रतिकूल प्रतिक्रिया कुरूपता का 
कारण बनता है । जब नेत्र आप्टिकल थैल्मस के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया 
का निर्माण करने लगते है तो उसकी रचना में सेरेश्रल और सेरेब्रम का भी 
हाथ रहता है । सौन्दर्य एवं कुझहपता के बोध में जाने-अनजाने बंशासुगरत तथा 
साहचर्यलध्य संस्कार प्रभाव उत्पन्न करते रहते है। वंशानुगत संस्कार या 
साहचर्य का ही प्रभाव कह जा सकता है कि ए० रामचन्द्र शुक्ल ने कंकरीले 
टीलों, ऊप्तर पठपरो, पहाड़ के ऊबड़-खाबड़ किनारों, बबुल-करोंदे के झाड़ों 
में आकर्षण देखा, किन्तु फारसी चाल के बगीचों के गोल-चौकोर कटाव, सीधी- 
सादी रविशों, मेंहदी के हाथो-घोड़े, काटछाँठ कर सीधी की हुई पेड़ों की 
कतारें एवं एक पंक्ति में उसे हुए गुलाब में नहीं । कालिदास तथा धनपास ने 
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मन की कर्जा के साथ उल्लास, संप्रम, तथा दुनिवार प्रभाव को भी औदात्य 
का गुण बताया । उसके अनुसार भव्य आवेगों की अनुभूति के समय हमारी 
आत्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति से ऊपर उठ जाती है। हम हर्ष, उल्लास 
और सं श्रम से युक्त हो जाते है । अब इसी के परिपाण्व में यदि सौन्दर्यानुभुति 
की स्थिति देखी जाय तो औदात्य से मिलती हुई भी कुछ मित्र दिखाई पड़ेगी। 
सौन्दर्य की अनुभूति आवेगो से ही नही होती । आवेग होते है १र वे ही सब 
कुछ नहीं होते । इसी प्रकार उनकी भव्य और विम्न अलग-अलग श्रेणियाँ वही 
बनाई जा सकतीं । यद्यपि लोजाइन्स ने दबा-शोक-भय आदि को विम्नस्तर का 
कहा है, वो भी ये ही अनुभूतियाँ सौन्दर्यानुभूलि की प्रतिष्ठापना में सर्वाधिक 
सक्षम हो सकती है | यदि ऐसा ने होता तो करुण-रस को श्रेष्ठ रस की संज्ञा 
कैसे मिल याती ? इसी प्रक्पर दया की भावना एक ऐसी सर्वसुलभ भूमि प्रति- 
एिठत करती है जहाँ मानव का मानव से ही नही अपितु प्रकृति से भी तादात्म्य 
स्थापित हो जाता है । कलाकार विकलाग मानव में भी सौन्दर्य की तींबर अनु- 
भूति कर सकता है जबकि ओऔदात्य का प्रमाता ऐसा बढ्ी कर सकता | यह 
सत्य हैं कि कोई भी वस्तु कला का योग पा जाने के पश्चात्‌ अपने मूल रूप 
में नही रह जाती । उसके लिए सुन्दर-अमुच्दर का अश्त ही नहीं रह जाता । 
उल्लास और द्ुुनिवार प्रभाव औवात्य के भाव-पक्ष के दो थुण सौन्दर्य-बोध के 
समय भी रहने है । सुन्दर कही जाने वाली कोई भी वस्तु अपना प्रभाव डालेगी 
ही और जब प्रभाव पड़ेगा तो उल्लास होगा ही ! उदात्त तत्व की परिभाषा 
के प्रसंग में कहा गया यह वाक्य--'वास्तव में महान रचना वही है जिससे 
प्रभावित होना कठित ही नही लगभग असम्भव हो जाय और जिसकी स्मृति 
इतली अबल और गहरी हो कि सिटाए न मिदे! (काव्य में उद्यत्त तत्व पृ० ५२) 
“उद्धत्त झंति के लिए जितना सत्य है, उतना सुन्दर के लिए भी । हाँ, 
सुन्दर, वस्तु संभ्रम नहीं उत्पन्न करती जैसा कि औदात्य से होता है। ऑंदात्य 
में प्रेक्षक का संक्रमण करने की भावैना होती है, उमका समर्थन पाते की नहीं । 
ओऔदात्य को हम विस्मयावेष्छित होकर प्रेक्षक की दृष्टि से देखते है, जबकि 
ग्ुन्दर वस्तु हमारे मासस में आकर भावना रूप में परिणत होने लगती है । 
डदात्त तत्व के विशाव-पक्ष के बार गुण है--अनंत विस्तार, अश्वाधारण 
शब्ति और वेग, अलौकिक ऐश्वर्य एवं उत्कट ग््नाव । जैसा पहले भी कहा 
गया है कि ओदात्य का प्रधान तत्व है विस्मय । वह संभ्रम उत्पन्न करता है । इसी 
से भौदात्य में हमारी कल्पना दिगंत को पर करने लगती है । जिस बस्तु में 
हकितता विस्तार होगा उसमें जौदात्य का उतना ही प्रस्फुटन होगा। छोटी- 
द् 
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छोटी बस्तुओ की अपेक्षा अधिक विस्तारवाली वस्तुओं में औदात्म की प्राप्ति 
अधिक होती है। सामास्यतया क्षुद्र वस्तुओं के माध्यम से औदात्य की प्राप्ति 
नहीं हो सकती । किन्तु सुन्दर के सम्बन्ध में ऐसा कुछ भी बन्धन नहीं । 
लघु या इृहद के आधार पर हमारी चेतना का श्रेणी-विभाजत नहीं किया 
जा सकता । छोठे-छोटे फूल हमारे सौन्दर्य-ब्रोध्ष के अधिक सहायक होते है । 
इसी प्रकार विशालकाय गरुड़ की अपेक्षा लधु पक्षी हमारे सौन्दर्य-बोध के 
लिए अधिक अनुकूल भूमि तिर्मित करता है। सौन्दर्य-बोध की अवस्था मे 
हम अपने व्यक्तित्व का लग सुन्दर वस्तु में करना चाहते है, ऐसी अवस्था में 
लघु आकार वाली वस्तु में हमारा व्यक्तित्व सहज ही लय हो जाता है, जबकि 
बृहुद आकार या अनन्त विस्तार वाली वस्तु मे मत लय होने की अपेक्षा संभ्रण 
से आबद्ध हो जाता हे । असाधारण शक्ति और वेग की भी गति कुछ ऐसी ही है। 
असाधारण णक्ति और वेग में सौन्दर्य हो सकता है, किन्तु उसमें अनिवार्य रूप 
से बराबर रहे ऐसा सम्भव नहीं। ऐसी वस्तुओं में हम सहज ही डूब नहीं 
पाते । बहू हमारी भावना में परिणत नहीं हो पाती । वहू अधिकतर अपनी 
शक्ति और वेग के कारण हमारे संज्नस का ही पक्ष है। ज्वालासुखी 
सौन्दर्म-बोध की अपेक्षा संक्रम अधिक उत्पन्न करेगा। अलौकिक ऐश्वर्ये 
औदात्य को ईश्वर्वादी बनाता है। प्रायः चिश्व के सभी देशों में ईश्वर के 
जिस स्वरूप की स्थापना की गई, उसमें अलौकिक ऐश्वर्य का आरोपण अनि- 
बाये रूप से कर दिया यया है। सम्बन्धानुरूपा भक्ति के अच्तर्गत दास्य भाव 
से उपासना में इसका विशेष महत्व है । जब तक उपासक को उपास्य के अलौ- 
किक ऐश्वर्य का भात नहीं होगा तब॑ तक उसकी उपासना में एकान्तता नहीं 
भा पाधेगी । औदात्य का यह गुण भी संश्रम उत्पन्न करता है जो कि सौन्दर्य 
बोध में अव्यवस्था ही उत्पन्न करता है | इस संप्रम के कारण भौदात्य प्रेक्षक 
को प्रभावित करेगा, उसके व्यक्तित्व का उसने लय नहीं हो पायेगा | 
लोज्ञाइन्स ने उदात्त-तत्व के भाव-विश्नाव पक्ष के जिन ग्रुणो की विवेचता' 
की है, उनमे अधिकाणश सौन्दर्य-बीध की स्थिति में नही रहते । जैसा कि पहले 
भी कहा गया है इसका सर्वप्रमुख कारण है कि जदात्य का ध्येय संक्रमण 
करता और सौन्दर्य का तन्‍्मय करना होता है| | कुछ लोग औदात्य को सौन्दर्य 
का पर्याय मान लेते है, किच्तु घूलत: ये दो भिन्न श्रेणियों की प्रवृत्तियाँ है । 
ओऔदात्य असाधारणत्व के कारण विश्मय के संवेग जगाता है, जबकि सौन्दर्यावु- 
भूति की अन्तिम परिक्षति आनन्द में होती है : हम वस्तु के असाधारणत्व से 
प्रभाधित हो सकते हैं, पर हमारी उसम लीन नही हो सकती 
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ब्रेडले ने औदात्य को सौन्दर्यशासत्र का ही शब्द मानकर व्यापक रूप में इसे 
सुन्दर का ही एक रूप कहा है। उसने सौन्दर्य के पाँच भेद किये है--उद्यात्त 
भव्य, सुस्दर और ललित | सुन्दर, उदात्त और लिन का मध्यवर्ती है । 
ब्रैडले ने आगे यह भी स्वीकार किया है कि भव्य रूप की अनुभूति से आश्रय 
के हृदय पर एक आधात सा लगता है, परिणामस्वरूप उसके हृदय का 
विस्तार होता है । किन्तु सुन्दर की अनुभूति ज्ञाता और जेय के बीच सामंजस्य 
उत्पन्न करता है | सुन्दर की अनुभूति में प्रीति रहती है, जबकि भव्य की 
अनुभूति में विस्मथ, आदेर और धय भी विज्लयमाव रहता है। इस प्रकार 
उदात्त को सौन्दर्यशास्त्र का अंग मानकर भी ब्रैंडले दोनों को दो भिन्न अनु- 
भूतियाँ ठहराते है । जब दोनों की अन्तिम परिणति ही भिन्न है तो उन्हें 
पर्याय कहुना ठीक नहीं है । 

लोंजाइन्स ने औदात्य को शैली का गुण माता है। उसके अनुसार “जो 
आयेग उत्माद उत्साह के उद्यम वेग से फूट पडता है और एक प्रकार से 
वक्ता के शब्दों को विक्षेप से पूर्ण कर देता है, इसके यथास्थान व्यक्त होने से 
स्वर में जैसा औदात्य आता है वह अन्यत्न दुर्लभ है । इस प्रकार बौदात्य 
शैली से सम्बद्ध होने के कारण काव्य का बहिरंग तत्व ठहरता है। उत्कृष्ट 
भाषा, गरिमासय रचना-विधान, भव्य बिम्ब-योजना एवं समुचित अर्लकार- 
योजना को वह छदात्त शैली के प्रमुख ग्रुण मातता हे। भाषा और पद 
वित्यास परस्पर सम्बद्ध हैं । उपर्युक्त भाषा के अन्ाव में विचारों की समुचित 
अभिव्यक्ति सम्भव नहीं । भाषा में गरिमा जब्द के कारण आती है। शब्द 
सौन्दर्य के माध्यम से भाषा में दीघमि आती है। भाषा शब्दों का समवेत रूप 
है । वीघियुक्त शब्दों की योजना से उत्कृष्ट भाषा का निर्माण होता! जैसे हैं 
शब्दों का समवेत रूप भाषा है, वैसे भाषा के सामंजस्थ' को रचता-विधान 
कहते है। भाषा में सामंजस्य रहेगु तभी गरिमा-युक्त रचना हों सकती है । 
बिम्बन्योजना कल्पना के माध्यम से होती है। बिम्ब-विधान से ऊर्मा का 
क्षेत्र स्फीत होता है । अलंकार-बोजना भी औदात्य की उत्पत्ति में साधन का 
कार्य करता है । अलकार-योजना को स्थान तथा समयानुकूल' एवं सहज होता 
बाहिए | लोॉनाइन्स के विचार में उन्हीं अलंकारों की योजना उचित है जो 
औदात्य के पोषक हो ॥ रूपक, विस्तारणा, शपथोंक्ति (सबोधन), प्रश्ालंकार, 
विपयेय, व्यतिक्रम, पुनराबृत्ति, छिन्नवाक्य, ग्रत्यक्षीकरण, संचवय, सार, रूप 
परिवततेन, पर्यायोक्ति आदि उसके मतानुसार औदात्य के पोषक है । झूपक तथा 
विस्तारणा में विभेषित वस्सु का विस्तार होने से जपथोफक्ति तथा प्रश्ना 
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लंकार में शपथ और प्रश्न के द्वारा ओज की सृष्टि से उदात्त तत्व की सृष्टि 
होती है | विपयँय, व्यतिक्रम, पुनरादत्ति और अनुक्रम भंग तभी होता है जब 
प्रयोक्ता मे जावेग की दीबता हो । यह आवेभ ही औदात्य का कारण है। 
प्रत्यक्षीकरण मे वर्ण्य-विषय प्रत्यक्ष साकार हो उठता है | संचय और सार भे 
विषय का तत्व एक ही स्थान पर संकलित होकर दीस हो उठता है । रूप 
परिवर्तन मे परिक्तित वस्तु के रूप परिवर्तत तथा पर्यायोक्ति में बात को 
प्रकारान्तर से कहने मे चमत्कार उत्पन्न होता है। यह चमत्कार ही औदात्य 
का आधार बनता है। संक्षेप मे उदात्त शैली के ये गुण है । 


उदात्त शैली के उपर्यक्त चचित गुण सौन्‍्दर्य-शास्त्र के अच्तर्गत आते है| 
काव्य के अन्तरंग और बहिरंग दोनों रूपो मे सौन्दर्य होता है। बहिरग 
सौन्दर्य को ही शैली-तत्व कह्दा जाता है। उत्कृष्ट भाषा, रचता-विधान, बिम्ब- 
विधान तथा अलंकार-योजना आदि काव्य का वहिरंग सौन्दर्य बढाते हू । 
काव्य के अभिव्यक्त रूप का यदि विवेचन किया जाय तो रूप, भोग ओर 
अभिव्यक्ति--ग्रे तीन भंग दिखाई पडते है। कला की जो भी स्वरूप-सुष्टि 
है, बह अभिव्यक्ति के अन्तर्गत आती है। प्रेक्षक मे सौन्दर्य की अनुभूति इसी 
से उत्पन्न होती है। काव्य मे जो कुछ अभिव्यक्त रूप है वह भाषा, रचता- 
विधान, बिम्बन्योजता और अलंकर-विधान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 
इसलिए उद्दात्त शैली के जो तत्व है वही काव्य का बहिरंग सौन्दर्य है। इस 
प्रकार उदात्त शैली सौन्दर्य-शास्त्र का ही अंग सिद्ध होती है। पर, उदात्त 
तत्व और सौन्दर्य को पर्याय नहीं कहा जा सकता । 


सौन्दर्य और कोमलता 


कोमलता छूप का गुण है। वस्तु के कुह्य आकार-प्रकार के सौन्दर्य की 
परीक्षा करते हुए लोगो ने सुव्यवस्था, सम्मात्ना, विविधता, एकरूपता, 
औचित्य, संयम, व्यंजता, स्पष्टता आदि के साथ कोमलता को भी इंसका एक 
ग्रुण माना । कलाकृति की यदि व्याख्या की जाय तो इसके तीन अंग दिखाई 
पडते है--रूप, भोग और अभिव्यक्ति । वस्तु का आकार-प्रकार ही उसका रूप 
है। व्यक्त जगत में हम सुत्दर वस्तु के प्रति आकृष्द होते है। यह आकर्षण 
उसके ख्प के प्रति होता है । सुन्दर वस्तु के प्रति उसकी सापेक्षता, संगति, 
समता, संतुलन के साथ कोमलता, भी आक्ृष्ट करती है। किस्तु छप में कोमलता 
स्पशे का विषय है | वैसे शुन्दर वस्तु का चक्षुरेन्द्रिय में जो आकार--प्रकार 
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रूपायित होता है उसके समस्चित प्रभाव में भी कोमलता सनिहित होती है। 
वस्तु का आकारनप्रकार जब भावना में परिणत होने लगता है तो उसे 
समय जिस सरसता की अनुभूति होती है उसमें भी कोमलता की भावना 
होती है । यह कोमलता, सरसता की जनती है। वस्तु के भोग की स्थिति में 
कोमलता स्पशे का विषय ने रहुकर जनुभूति बन जाती है। अभिव्यक्ति से 
भी प्राय, कोमलता स्पर्श का विषय नहीं होती। वस्तु-कल्ला की सृष्टि में 
स्पर्श-जत्य कोमलता के लिए स्थान कहाँ ” ईंट अथण स्रीमेंट से बने भवन 
अथवा पत्थर की मूति को कोमल नहीं कहां जा सकता । इसी प्रकार कागज 
प्र रंग के माध्यम से रूपांयित दृश्य अथवा मसि से लिखी कविता स्पर्श करने 
पर कोमल नही लगेगी । बहाँ कोमलता अनुभूति का विषश्य कही जा सकती 
है । कोमलता की अनुभूति ही हुंदय को रसाद्र बनाती हैं और जहाँ श्ौन्दर्य 
की अनभति होगी वहाँ कोसलता की अनुयूति होगी ही । 


सौन्दर्य और उपयोगिता 


टालस्टाय ने सर्वप्रथम कला कला के लिए' पिद्धान्त की टीका की। के 
कला का साध्य न सौन्दर्य मानते थे और न आनंद । कला कृति को वे नैतिक 
विवेक जाशृत करने वाला भानते थे | उनका यहे सुधारवादी दुष्ठि-क्रोण 
अवान्तर रूप से कला का सोध्य उपयोगिता माचता है । 

'कला जीवन के लिए है का सिद्धान्त 'कलावाद की प्रतिक्रिया स्वरूप 
उत्पन्न हुआ । इससे कलाबाद के जिपरीत दूसरे छोर को पकड़ा । कला का 
जीवन से अस्म्पृक्त होकर कोई स्थान नहीं । वह जीवन-श्रापेक्ष है। साहित्य 
तो मूलतः भाषा के माध्यम से जीवन की आलोचना है। जीवन में जो कुछ 
भी है उसी की अभिव्यक्ति साहित्य में है। इसी से वह जीवन की आलो- 
चना है। के 

साक्स या सास्यवादी विचारधारा ने इस दृष्टिकोण को अत्यन्त सशक्त 
न्‍क्ष्य से प्रतिपदित किया ! मार्क्स के अनुसार हमारी आशिक परिस्थिति 
सौन्दर्गनुभूति को प्रभावित ही नहीं करती अपितु उच्ची का प्रतिबिम्ब है । 
हमारा झ्ौन्दर्य-बोध सामानिक जीवन और आथिक परिस्थिति से बराबर 
प्रभावित होता रहता है । मार्क्स का कला या साहित्य के श्रति यही उप- 
योगितावादी दृष्टिकोन्र है । स्पर्स के पश्चात्‌ साम्यवादी विचारधारा को 
कार्यरूप में परिणत करने वाले स्ठेलिन और माजो ने तो कला अथचा साहित्य 
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को राजनीति का हथकण्डा मान लिया है। माओ ने कला और साहित्य की 
समस्याये' तामक परिपत्र में साहित्य और कला को राजनीतिक विचारों के 
प्रसारण का साधन माना है । साहित्य साध्य सही अपितु साधन है। मार्क्स 
साहित्य और कला को समाज के परियाश्वें में रखकर मूल्यांकन करने के 
पक्षयात्ती थे, इसलिए माओ कलाकार के व्यक्तित्व का भी स्वतसन्त्र अस्तित्व 
मानने के लिए तैयार नहीं । तभी तो उत्तकी दृष्टि मे साहित्य समाज सापेक्ष 
ही नहीं अपितु राजतीति का हथकण्डा भी है। 

सारक्सवादी आलोचको मे केवल ट्राटस्की साहित्य को दल्न के अनुशासन 
से मुक्त मानते थे । वे दल का कर्तव्य इतना ही मानते थे कि बह साहित्य के 
सहायक के रूप में कार्य करे। किन्तु काडवेल जैसे विचारको ने भी ट्राटसकी के 
इस विचार से असहमति प्रकट की | उपन्यास सम्राट प्रेमचंद भी जीवन से 
निरपेक्ष होकर साहित्य का अध्ययन वहीं करना चाहते थे। उन्होने प्रसाद 
के ऐतिहासिक नाटकों का इसीलिए विरोध किया कि उससे अतीत के कथा- 
नक है । वे जीवन की वर्तमान समस्याओं से असम्पृक्त होकर साहित्य निर्माण 
के समर्थक नहीं थे । इसी प्रकार साम्यवादी समीक्षक साहित्य के माध्यम से 
जीवन की समस्याओं की अभिव्यक्ति के समर्थक है और इस बात को कोई 
समशदार अस्वीकार भी नही कर सकंता। प्षाम्यवादी विचारधारा से वही 
विमति होती है जहाँ वह साहित्य की प्रचार का साधन मान लेता है अथवा 
साहित्य को धन के साथ जोड़ देता है। भारतीय रस सिद्धान्त को मानने 
थाले समीक्षक काव्य को प्रचार और राजनीति से अलग मातते है । पं० 
रामचन्द्र शुक्ल ने काव्य के तीन गुण माने है--(अ) रागों था भनोवेगों 
का परिष्कार करते हुए उनका सृष्टि के साथ उचित सामंजस्य स्थापित 
करना । (आ) कार्य में प्रद्दत करता, (इ) मन को रमाते हुए स्वभाव तथा 
चरित्र मे संशोधन करता । भारतीयों की दृष्ठि से काव्य की यही उपयो- 
गिता है ह 

सौन्दर्य और उपयोगिता पर विचार करते समय यह प्रश्त उठना स्वा- 
भाविक है कि उपयोगिता है क्‍या ? बजर्थशास्त्रियो ने उपयोगिता को मानसिक 
विचार और मूल्य दोनों स्वीकार किया है। किसी वस्तु को जब हम क्रम 
करते है तो मानसिक संतुष्टि भी मिलती है। वस्तु के क्रय मे जहाँ एक ओर 
मानसिक संतुष्टि ब्राप्त होती है, वही उस संतुष्टि के लिए कुछ व्यय भी करना 
पड़ता है। इस व्यय का ही नाम मूल्य है । इस प्रकार पत्येक मानसिक संतुष्टि 
के लिए हम कुछ व्यय करते हैं। मानसिक संतुष्टिट और व्यय दोनों हमारे 






सौन्दर्य चिवेखन )| ३५ 


मस्तिष्क ये रहते है । मुल्य: हक होते वाली मानसिक संतुष्टि 
दोनो की तुलना मस्तिष्क करते रहत [मसिक संतुष्टि लितनी ही जिस 
वस्तु से ग्राप्त होगी, उसका मुल्य उतना ही अधिक होगा । वस्तु की उपयोगिता 
की माप उशक्षकी आवश्यकता की तीत्रता के रूप मे ही अनुघव किया जा सकता 
हैं । इस मानसिक संतुध्टि और व्यय के माप का स्थून या आकारयुक्त मापन 
नहीं होता । यह तो मानसिक अनुभूति मात्र है। उपयोगिता के माप के लिए 
प्रमाणिक इकाई मिश्चित करना असम्भव है । इस भाए के सम्बन्ध भे एक बात 
यह भी है कि आशक्षय, समय और स्थान के अनुसार इसमे परिवर्तन होता रहता 
है। कोई वस्तु जिततवा व्यक्ति विशेष को संतोप प्रदान कर सकती है, उत्तनी 
ही माता में दूसरे को नहीं प्रदान कर सकती । इसी प्रकार स्थाल या समय-वरिशेष 
प्र किसी वस्तु का जितता उपयोग हो सकता है, उतना ही सभी वस्तुओं का 
नहीं ) इसी से मुल्य, समय और स्थान सापेक्ष है। किन्तु अर्थशास्त्र में मुल्य 
को हम अर्थ से ही मापते है । 


सौन्दर्य आाक्वाद उत्पन्न करने वाली अनुभूत्ति है जो विभाव के कारण 
आश्रव॒ को उपलब्ध होती है। उपयोगिता को मात्त अनुधृति माना जाय तो 
उसका सम्बन्ध सौन्दर्य से जोडा जा सकता है। यदि उपयोगिता वस्तु की वह 
क्षमता है जिससे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तो सुन्दर वस्तु से 
भी हमारी सौन्दर्यातुभ्ृत्ति की आवश्यकता की पूति होती हैं। 

सौत्दर्यानृश्ृति प्राय, प्रत्येक संस्कारयुक्त व्यक्ति के मानस में एक आवश्य- 
कंता के रूप में विद्यमान रहती हैं । सुन्दर बच्तु से प्राप्त होने वाली अनुमति 
की तीन्रता में सतर-भेद हो सकता है, अनुश्ृत्ति भें नहीं । सौन्दर्य की उपयोगिता 
के पक्ष को बहाँ तक सीमित रखा जाय तो किसी को आपत्ति नही होनी 
चाहिए । असहमति वहीं होती है, जहाँ उपयोगिता का अर्थशास्त्त में प्राप्त 
होने वाला अर्थ लगाया जाता हैं । अर्थशास्त्र में उपयोगिता का अर्थ मानसिक 
संतुष्टि और मूल्य दोनो साथ ही साथ होता है। संतुष्टि की वीद्रता के स्तर 
पर ही उम्का मुह्य निर्धारित होता है ! सुन्दर बस्यु से सिलने वाली अनुभूति 
से मानसिक सलुष्डि होती है, किस्तु इस संतुष्टि को सूल्य से नहीं बाँधा जा 
सकता | इसके साथ ही सुन्दर वस्तु से प्राप्त प्तुष्टि को आशिक परिस्थिति 
नही प्रभावित करती । कागज के फूल से आर्थिक लाभ होता है, किन्तु उससे 
प्राप्त होने वालो मानसिक संपुष्ठि ठीक उतनी ही नहीं होती जितनी प्राकृतिक 
फूल से । 

इस प्रकार उपयोगिता और सौन्दर्य दोनों ही एक सीमा तक मानसिक 
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संतुष्टि के उपकरण हैं । किन्तु ठोनों मे सबसे वड़ा भेद यह है कि उपयोगिता 
का साध्य आर्थिक लाभ है, जबकि सौन्दर्य की मानसिक संतुष्टि मात्र है । 


सौन्दये का वर्गीकरण 


सौन्दर्य एक ऐसी आह्वादकारी अनुभूति है जो प्रमेय के कारण प्रमाता में 
उदभूत होती है। सौन्दर्य वस्तु का गुण है तो चेतना की अनुभूति भी । वह अनुभूति 
में प्राप्त होने वाला, वस्तु से निरपेक्ष, विशेष ज्ञान नहीं अपितु वस्तु के संदर्भ मे 
प्राप्त होने बाला सामान्य ज्ञान है। वस्तु के अभाव में अनुभूति नही हो सकती और 
अनुभूति वस्तु से तिरपेक्ष होकर स्थित तहीं रह सकती । ऐसी अवस्था में सौन्दर्य 
बीच के दो पक्ष है--आश्रय और विभाव, प्रमेय और प्रमाता अथवा ज्ञेय और 
ज्ञाता। इसी से सौन्दर्य का अध्ययन दो प्रकार से होता है--वस्तु-परक और 
आत्म-परक । सौन्दर्य को वस्तु का गुण मानने वाला बसस्‍्तु-परक सिद्धान्त है 
तथा उसे मात्र चेतना की अचुभूति मानने वाला आत्म-परक सिद्धान्त है । कुछ 
लोग दोचीं की स्थिति मातते है, इससे उसे समन्‍्वयवादी दृष्टिकोण कहते है । 


बस्तुपरक दृष्टिकोण 


सौन्दर्य का प्रयोग वस्तु, भाव, व्यापार और काव्य के लिए भी किया जाता 
है । ऐसी अवस्था में यह प्रश्त उठता स्वाभाविक है कि सौन्दर्य की स्थिति कहाँ 
है ? सौन्दर्य की सत्ता वस्तु में है, अनुभूति में है अथवा अभिव्यक्ति मे ? किसी वस्तु 
के रूप-रंग में हमे कुछ विशेषता दिखाई पडती है, तब हम आछरक्ृष्ट होते हैं। 
सामान्य वस्तुओं से भिन्न जिस विशेषता की अनुभूति उत्त वस्तुओं में होती 
है, उस विशेयत्व के कारण ही हम उसे सुन्दर कहते हैं। ग्रीक विचारको ने' 
अनुकृति और अन्विति के कारण वस्तु में सौन्दर्य देखा था। प्लेटो के अनु- 
सार कला श्रकृति की अनुकृति है। कोई वस्तु हमारे मानस में आती है 
फिर उसका आध्यात्मिक जन्म होता है। इस प्रकार वह सौन्दर्य के वस्तु- 
परक दृष्टिकोण से आध्यात्मिक पक्ष की ओर चला गया। अन्विति का 
दृष्टिकोण वैविध्य मे ऐक्य के स्थापन में सौन्दर्य देखता है । अरस्तू ने सीधी 
रेखाओ, बत्त और उससे बनने वाले धरातल में सौन्दर्य देखा है | ऐसा इसलिए 
कि उसमें अन्विति ग्रत्यक्ष रूप से अभिव्यक्त हो रही है। यह दृष्टिकोण 
सौन्दर्य-शास्त् को ज्यामिति के निकट ले जाता है। ज्यामिति के सन्दर्भ में 
सीन्दरये शास्त्व का करन से एक मौर परिणाम हुआ कि अरस्तू ने 
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खुंखला (07607, समता ($एफाधशाए) तथा निश्चित सीमा [[00#/ए/2 
गगआ४धांओआ) को सौन्दर्य का प्रमुख तत्व माना । झूंखला, समता, निश्चित 
सीमा आदि को सूर्तिकला, चित्बकला आदि मे देखा जा सकता है। मूर्ति 
के अंगाबयों में एक शखुखला, समता एवं उनके उठाव और गिराव मे 
निश्चित सीमा का होना आवश्यक है अन्य कलाओ के सन्दर्भ मे भी इन 
गुणों की आवश्यकता होती है।ये तत्व सौन्दर्य को अस्तु-सापेक्ष सिद्ध 
करते हैं। किन्तु कुछ विचारक सौन्दर्य को वस्तु का मुण न मानकर चेतना 
का विषय मानते है। उनके अनुसार वस्तु में सौन्दय नहीं निहित होता 
अपितु हमारी चेतना का विषय बन जाने से वस्तु सुन्दर प्रतीत होती है । 
सोन्दयनिभूति की अवस्था समाधि के समान होती है, जहाँ वाह्य-वस्तु का 
आधार छूट जाता है। इस समाधि की अवस्था में जिस वस्तु के माध्यम से 
सौन्दर्य-्बोघ होता है अथवा जिसके माध्यम से हम सौन्दर्य-बोध तक पहुँचते 
है उसका लोप हो जाता है। प्रमाता के मानस में अनुभूति के समय प्रमेय 
का' अस्तित्व रह ही नहीं जाता । वहु लय हो जाता है। भात्न अनुभूति गेप 
रहती है। पर व्यवहार में स्थिति कुछ और होती है। प्रभाता को जब 
प्रमेय के माध्यम से सौन्दर्य-बोघ होता है तो प्रमेथबः उम्रके मानस से सर्वथा 
लुप्त नही हो जाता | उस वस्तु की प्रतीति से ही अनुभूति होती है । इस 
अनुभूति की स्थिति तभी तक रह सकती है, जधू तक वस्तु की प्रतीति होती 
रहे। वस्तु की प्रतीति जहाँ लुप्त हुई तहाँ हम उस भावधूमि से च्युत हो 
जाते है । दूसरे समाधि का स्वरूप बहुत कुछ स्वप्नवत्त होता है। वहाँ 
वास्तव की प्रतीति नहीं अपितु शून्य की श्रान्ति रहती है। किन्तु सौन्दर्य- 
बोध को शूत्य की प्रान्ति नहीं कहां जा सकता | सौन्दर्य-बोध के समय 
वास्तव की प्रतीति भी होती रहती है। वस्तु के सौन्दर्य का बोध हमें 
इन्द्रियों हारा होता है। इन्द्रियों के माध्यम से ही हुम बाह्य जगत का 
अनुभव करते है। इन्द्रियाँ प्रमेय से पृथक जगत या भाव की सृष्टि नहीं 
करती । उन्ही के भाध्यम से हमें जड़-चेतन, प्रकृति-म्ानव, स्त्वी-पुरुष सभी 
केन्‍आकार-प्रकार में स्थित सौन्दर्य का बोध होता है। किन्तु सौन्दर्य-बोघ 
को स्थिति इन्द्रिय-बोघ तक ही सीमित नही है। उसकी सत्ता भाव-जगत 
और विचारों में भी है । इतना होते हुए भी सौन्दर्य की वस्तृगत सत्ता है । 
फिर भी उसे वस्तु तक ही सीमित नही किया जा सकता । सौन्दर्य की सत्ता 
प्रकृति में है, मातव जीवन में है और चेतना में भी है । 

कसा का जो कुछ भी व्यक्त स्वरख्य दिखाई पडता है उसमें तीम तत्व 
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होते है--झहूप, भोग और अभिव्यक्ति । जिन पदार्थों के माध्यम से हम 
अपने भावों को मुर्त स्वरूप प्रदान करते है, वह ही भोग है । तूलिका और 
रम के माध्यम से हम चित्र को, पॉषाण खण्ड के भाध्यम्र से मूंति को एव 
स्व॒र तथा नाद के माध्यम से संगीत को स्वरूप प्रदात करते है। इन कलाओ 
में रंग, पापाण और स्वर ही भोग है। इस भोग के माध्यम से कला का 
जो आकार बनता है, वह ही रूप है । भोग और रूप के समन्वय से 
हमारी चेतना में जो कलाकृति प्रतिफलित होकर आज्लाद उत्पन्न करती 
है, वह ही कला का अभिव्यक्ति-गत रूप है। रूप और भोग की विवेचना 
वस्तुपरक दृष्टिकोण के अन्तर्गत आती हैं। सामान्यतया भोग के माध्यम 
से जिस रूप का निर्माण होता है, उसे ही हम कला-कृति कहते है । सौन्दर्य की 
अनुभूति इसी के माध्यम से होती है । रूप से निरपेक्ष होकर कला-कृति के 
सौन्दर्य की कल्पना असम्भव है। यह रूप ही चप्रिविम्द्रिय हारा मानस मे 
आकर भाव रूप में परिणत हो जाता है। इस अवस्था में भी प्रमेय के रूप 
की प्रतीति बराबर होती रहती है । 


कलाकृति या सुन्दर वस्तु मे कुछ ऐसे तत्व होते है जितके कारण हमे 
सौन्दर्य-बोध होता है । सापेक्षता(ए70007007), समता ($एफ्रत४79), संग्रति 
(पिश्माए079), संतुलन (88]80०6) ,सुव्यवस्था (070०7), विविधता ( शक्षं०५), 
औचित्य (200८५), जटिद्वता (608००), स्पष्टता (8#णण्रांणा।॥), 
व्यंजना (शाइए०क/णा), मसृणता ($770077288), कोमलता (प्रक्धाप्त॑टा7288), 
एवं वर्ण प्रदीष्ति (200णाग्रा8) के कारण वस्तु में सौन्दर्य का बोध होता 
है । सायेक्षता या प्रभाव-बद्धता रूप का वहू तत्व है जो उसके सम्पूर्ण 
अंग्रो मे एकतानता लाता है। सभता जहाँ रूप के अंग-विशेष की समाचु- 
रूपता दूसरे अंग से स्थिर करती हैं, वही सापेक्षता अबयब नही अपितु 
अबयवो की व्यवस्था की ओर आक्ृष्ट रहती है। दायें हाथ को बायें के 
अनुरूप होना समता है, किन्तु हाथ के ही अनुपात में पैरो की लम्बाई सापेक्षता 
है । किसी रस के वर्णन मे आये हुए अलंकार के उपमेय और उपभान की 
समानुरूपता समता और रस के प्रत्येक अवयब की समुचित व्यवस्था साथे- 
कषता है। स॑गति, संतुलन तथा सुव्यवस्था वस्तु के ऐसे तत्व है जिनके कारण 
प्रमाता को सौन्दर्ये-बोध होता है। रूप के चिर्माण मे प्रयुक्त हुए विविध भोग 
परस्पर के सहयोग से ही प्रमाता मे भावोदबोध कर सकते है | किसी चित्र 
के रंग, रेखाएँ आदि एक दूसरे की पुष्टि ही नही अपितु श्रीज्द्धि भरी कर 
सकते है । ये तत्व जब एक योजना भें आवद्ध होते हैं और एक दूसरे को 
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आधात नहीं गहुँचाते तो उसे संतुलन कहते है। वस्तु भे सौन्दर्य की प्राप्ति 
संतुलन के ही कारण होती है | उदाहरण स्वरूप काव्य मे भावानुकुल भाषा ही 
आज्लाद उत्पन्न कर सकती है। भाषा और भाव का परस्पर संतुलन लुप्त हो 
जाने से काव्य श्री-हीन हो जाता है । वस्तु का एक अन्य गुण---सुव्यवस्था या 
समुचित क्रम-विधान है । काव्य शब्द से रूप ग्रहण करता है, पर इन शब्दों को 
जब सुव्यवस्थित रूप प्राप्त होगा, तभी उत्तम काव्य का निर्माण हो सकता है । 
तडक-भडक वाले शब्दों का एकत्नीकरण कविता नहीं अपितु कविता सर्वोत्तिम 
शब्दो का सर्वोत्तम क्रम-विधान है। विविधता वैचित्य उत्पन्न करती है। 
वैचित्य में आकर्षण निहित है और आकर्षण ही नवीनता उत्पन्न करता है । 
नित्य नवीसता में ही वैविध्य है, इसलिए बैविध्य सौन्दर्य का उत्पादक है।! 
अद्भुत तथा भयानक रसों में आलम्वन वैचित्र्य से युक्त रहता है। द्वास्थ रस' 
का उत्पादक भी बहुत कुछ वैचित््य ही है। उचित के भाव को औचित्य कहते 
है । कोई वस्तु यदि दूसरे के सदुश हो तो लोग उसे उचित कहते हैं । आचार्य 
क्षेमेस्द्न ने काव्य के अद्ठझाइस अंग गिनाकर प्रत्येक में औचित्य का अपरिहार्ये 
स्थान बताया है। काव्य के ये तत्व शब्द, काय्यशास्त्र के तत्व (भाव), चरित्न 
और परिस्थिति से सम्बद्ध हैं। भोज ने सरस्वती-कण्ठाभरण' में औचित्य को 
भाषा तथा शैली का गुण बताया है। उनके अनूसार काव्य में छः प्रकार के 
ओऔचित्य होते है---विषयौचित्य, वाचौचित्य, देशीचित्य, समयौचित्य, वक्‍तृ 
विषयौचित्य एवं अर्थोचित्य । इस प्रकार औचित्य, वस्तु या काव्य के सौन्दर्य 
का अनिवार्य तत्व है । जठिलता का मूल है धक्रता । आचार्य कुन्तक ने सक्ति 
वैचित्य को काव्य का जीवित माना है। उनके वक्रोक्तिवाद की परिधि 
काव्य के सभी अवयव आ जाते हैं। किन्तु कहीं-कही जटिलता की अपेक्षा 
सरलता अधिक आकर्षक लगती है ! भारतीय मचीषियों चे स्पष्टता या सरलता 
का विधान स्वभावीक्ति अलंकार और धीर-प्रशान्त नायकों मे किया है। इसके 
अतिरिक्त स्पष्टता अभिव्यक्ति का सर्वेश्रमुख गुण है | अर्थ की अस्पप्टता काव्य 
का दोष है । व्यंजना, वस्तु की भी हो सकती है, भाव की भी और बलंकार 
की भी । मसृणता और कोमलता स्पर्श के ही विपय है। काव्य में उनकी 
अनुभूति सरसता के साथ होती है। वर्ण-प्रदीक्षि की भी दशा बहुत कुछ ऐसी 


ही है। 
दृष्टिकोण 
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मानते है | बोसांके सौन्दर्य को आन्तरिक व्यापार सानते है। सौन्दर्य आवन्द- 
मय अनुभूति है । सौन्दर्य की उत्पत्ति के लिए मनोयोग का होना आवश्यक 
है। किन्तु सतोवेग के लिए अनुरूप आलम्बन का होना आवश्यक है। इसी 
प्रकार हीगेल ने सौन्दर्य को बाह्य सत्ता माना है, इसके साथ उत्तका यह भी 
कथन है कि अन्तर की चित परम्परा से एकाकार हुए बिना कोई वस्तु सुन्दर 
नहीं हो सकती । बोसाके तथा हीगेल सौन्दर्य को आत्मपरक मानकर भी 
बस्तु से निरपेक्ष उसकी सत्ता नही स्वीकार करते । आत्मपरक दृष्टिकोण की 
अति क्रोचे मे दिखाई पडती हैं। क्रोचे के अनुसार चार दृत्तियो के संयोग से 
आत्मा का निर्माण हुआ है--वीक्षा-मूुलक, अस्वीक्षामुलक, विधिमूलक तथा 
योगक्षेम सूलक । हम संसार में जो कुछ भी देखते है उसका बोध 
हमे वीक्षा-्मुलक वृत्ति द्वारा होता है। वीक्षावत्ति द्वारा हमे सौम्द्य का 
जो बोध होता है, वही सौन्दर्य है। जो वस्तु हमारी वीक्षावृत्ति के अन्तर्गत 
नहीं आती, वह सुन्दर नही है। हम अपनी अस्वीक्षा बृत्ति द्वारा बाह्य-्जगत 
की किसी बस्तु का ज्ञान प्राप्त करते है, फिर हमारी वीक्षाइत्ति उसे उसके 
ग्रक्ृत स्वकूप मे पुथककर काल्पनिक स्वरूप की सृष्टि करती है । इस वीक्षा 
वृत्ति के कारण सौन्दर्य की स्थिति बाह्य जगत मे नही है | हमारा अन्तर्व्यापार 
वस्तु की काल्पनिक पुन्त ष्टि करता है। इस पुनर्स[ष्टि से ही हमें आनन्द 
की उपक्षब्धि होती है। किसी पचित्न के रूप-रंग अथवा काव्य के शब्द-छल्द 
से हमें सौन्दर्य की उपलब्धि नहीं होती, अपितु ये हमारे कल्पना-व्यापार को 
सक्रिय बना देते है ! हमारी कल्पना मे जो सृष्टि होती है, वहू चित्न या काव्य 
के प्रकृत स्वरूप से भिन्न होती है। इस प्रकार उस चित्नया काव्य के दो 
स्वरूप हो गये--एक प्रक्रुत स्वरूप और दूसरा कल्पताभाषित स्वरूप | 
कल्पना में भाषित होने वाले स्वरूप को ही हम सुन्दर कहते है । क्स्तुके 
प्रकत स्वरूप मे सौन्दर्य नहीं होता | सौन्दर्य केवल कल्पना का व्यापार है, 
उसकी स्थिति बाह्यजगत मे एकदम नही है। 

क्रोचे ने सम्पूर्ण ज्ञान को दो वर्गो में विभक्त किया है->अस्वीक्षा प्रसूत 
ज्ञान और कल्पना प्रसूत जात । अस्वीक्षा प्रयृत ज्ञान सामान्य ज्ञान है और 
कल्पना प्रसूत जान विशेष ज्ञान] अन्चीक्षा द्वारा प्राप्त बाह्य जगत 
की वस्तुओं का ज्ञान सोन्दर्य-बोध्ष मे सहायक नहीं होता। अन्वीक्षा ज्ञान 
से पृथक कल्पना में वस्तु के जिस स्वरूप की अभिव्यक्ति होती है 
उसी से प्रकाश उत्पन्न होता है। यहे प्रकाश ही सौन्दर्य-बोध का विधायक 
है। अन्चीक्षा दत्ति द्वारा जिस चस्तु का हम ज्ञान प्राप्त करते है उसके 


बगल 
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प्रकृत स्वह्षष में हमारी कहपना संशोक्षन, परिवर्तेत और परिवर्धेन करके 
मास के लिए ग्राह्म बताती है। इस कल्पना में वस्तु का जो संशोधित 
अथवा परिवर्तित रूप दिखाई पड़ता है, उसे हम सुन्दर कहते है। सौन्दर्य 
कहपना-प्रसुत अस्सर्व्यापार है, इसलिए उसका स्वरूप स्थिर नहीं किया जा 
सकता । हमारा कस्पना प्रसूत ज्ञान अच्चीक्षा से एकदम प्रथक है। वीक्षा 
व्यापार द्वारा जब हम किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो अन्वीक्षा हारा 
प्राप्त उसके ज्ञान से वह सर्वेथा प्रथक होता है। 

जिस वस्तु को हम सुन्दर समझते है, उसमे दो तत्व होते है--विंषय वस्तु 
और प्रकाशभंग्री । क्रोचे विषय-बस्तु को सौन्दर्य का कारण चहीं मानता । 
उसके अनुसार उसके काल्पनिक झूप द्वारा उत्तन्न प्रकाशभगी ही सौन्दर्य का 
कारण है । प्रकाशभंगी के साथ मिलकर विपयवस्तु सौन्दर्य का कारण बन 
सकती है, पर अकेले कुछ भी नहीं कर सकती । वीक्षा दृत्ति ढारा हम वस्तु 
का जो स्वरूप मानस सें स्थिर करते है, उससे वस्तु का प्राकृतिक स्वरूप 
सर्वथा निरपेक्ष रहता हैं। इसलिए विषयवस्तु में सौन्दर्य नहीं होता। 
अन्चीक्षा व्यापार में हम वस्तु के अंथों को पृथक-एथक देखते हैं किस्नु वीक्षा 
व्यापार मे वस्तु की अखण्ड अनुभूति होती है । यह अखण्डता ही सौन्दर्य को 
उत्पन्न करती है । 

वस्तु की जो अभिव्यंजता हमारे मानस में होती है उसको हम चार 
भागों में बाँट सकते है-- 

१. भीतरी संस्कार---अन्वीक्षा व्यापार दारा भ्रप्त वस्तु का ज्ञान ! 

२ अधभिव्यंजनस--दीक्षा व्यापार द्वारा प्राभ उसका विशेष ज्ञान । 

३. सौन्द्थ--वस्तु की अनुभूति से उत्पन्न आनन्द । 

४ आल्पना--शब्द, रंग, स्वर आदि के माध्यम से अनुभूति को जब- 
साधारण के लिए बोधगम्य बताना $ 

इस चारो का सम्मिलित रूप ही काव्य मे अभिव्यंजनावाद कहा 


जाता है । 
समन्वयवादी दृष्टिकोण 


कुंछ ऐसे भी सौन्दर्यश्ञास्त्री है जो सौन्दर्य को वस्तु का गुण और चित्त 
की अनुभूति दोनों मानते हैं | हम अपने दैनस्दित जीवन में देखते है कि कुछ 
वस्तुएँ हमारा ध्यान सहज ही अपनी ओर आइुृष्ट कर लेती है । इसके बिप- 
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रीत कुछ बस्तुएँ ऐसी होंती है जो एक मानसिक आपत्ति सी जाने पड़ती है । 
यहाँ प्रश्न उठना स्थाभाविक है कि क्‍यों एक वस्तु खुखकर और दूसरी दुश्ध- 
कर प्रतीत होती है ” केवल ऐसा भी होता तब भी कहां जा सकता था कि 
प्रमाता की अन्तकृ जि इसका कारण है। किन्तु हम देखते है कि जो बस्तु 
प्रमाता को मानसिक आपत्ति सी जात पड़ती है, उसमे कुछ परिवर्तन-परि- 
वर्धत कर देने मे सुखकर प्रतीत होने लगती है । किसी मूर्ति का दायाँ हाथ 
बाये की अपेक्षा बड़ा होगा वो अच्छा नही लगेगा, किन्तु संतुलन ठीक कर 
देते पर सह्य हो जाती है। ऐसी अवस्था मे वस्तु को सौन्दर्य से निरपेक्ष 
कहना तकंसंगत नही । बस्तु में सौन्दर्य होता है जो कि उसके कुछ तत्वों से 
प्रतिफलित होता है । सौन्दर्य-बोध का एक और भी पक्ष है जिसे हम प्रमाता, 
आश्रय या ज्ञाता कहते है । कोई किसी बस्तु भे सौन्दर्य देखता है किन्तु दूसरा 
नही, अथवा देखता है तो पहले की अपेक्षा कम । इसका कारण है प्रमाता 
का अत्तर्जगत । जब हमारे अन्तजर्गृत से बाह्य जगत में स्थित प्रमेष एकाकार 
हो जाता है, तभी सौन्दर्य के आसन्‍्द की उपलब्धि होती है । 
रूपग॒त सौन्दर्य 

सोन्दर्य की परिभाषा स्थिर करने से अथता उसका वर्गीकरण करते 
समय हमने देखा कि सौन्दर्य म्त्न चेतना का ही भाव नही है। जब वस्तु को 
देखकर भाव जगता है तो वस्तु से निरपेक्ष होकर उस भाव की कल्पना 
नितान्त असम्भव है। वस्तुतः सौन्दर्य का विधायक वस्तु का रूप भी है। वस्तु 
के रूप के कारण हमारी चेतना को आज्लादक अनुभूति होती है, जिसे हम 
सौन्दर्य-बोध कहते हैं । यह सौन्दर्य-बोध वस्तु में कुछ विशेष गुणो की स्थिति 
से सम्भव होता हैं। जिस प्रकार बाह्म-जगत मे सौन्दर्य का बोध वस्तुओं 
के रूप से होता है, ठीक उसी प्रकार कला अथवा काव्य में भी होता है । बाह्य 
जगत में प्रकृति स्वयमेव इन वस्तुओं में कुछ ऐसा गुण डाल देती है, जिससे 
हम उस वस्तु को सुन्दर कहने लगते है। कला से हम जिसे रूप का सौन्दय्य कहते' 
है, वह भोग के माध्यम से निर्मित होता है । उदाहरण स्वरूप प्राकृतिक कपल 
अपनी वर्ण-दीमि आदि के कारण हमे आक्ृष्ट करता है। इस आकर्षण मे 
हमे जो सुखानुभूति होती है उसे सौन्दर्य-बोध और माध्यम कमल को वस्तु कहते 
है । कल्पना कीजिए एक कागज के कमल में विविध भोगों का उपयोग किया 
गया है । में भोग अवयव और कमल क्षवयवी हैं। अवयव के संश्लिप्ट आकार 
से अवयवी का निर्माण हुआ है । इस प्रकार कलात्मक बस्तु का उसके भोगों 


सौन्दय विषन्नन || रेड 


से प्थक अस्तित्व नही होता। किन्तु काव्य में स्थिति कुछ भिन्न होती है 
स्थापत्यकला, मूर्तिकला, चित्रकला आदि के समान काव्य का भोग स्थूल 
नही होता $ संगीत के समान इसका भोग सूक्ष्म होता है। संगीत नाद कौर 
काव्य शब्द से मिरमित होता है। सौन्दर्य को यदि हम इन्द्रियोध तक ही 
सीमित कर दें तो गब्द, अलेकार तथा छंद तक ही काव्य-सौन्दर्य सीमित 
रहेगा । किस्तु सौन्दर्य-बोध से जो आनन्द प्राप्त होता है, वह मात्र इन्द्रिय बोध 
का आनन्द नही है। इसलिए काव्य-सौन्दर्य की स्थिति इनके अतिरिक्त अन्यत्त 
भी सम्भव है । 
काव्य के अध्ययन अथवा श्रवण से अर्थ-बोध होने पर आनन्द की प्राप्ति 
होती है । शब्द और अर्थ के माध्यम से जित वस्तुओं का वर्णन होता है, उसे 
ही हम उनका रूप कह सकते है । इस वर्णन में ही काव्य का हूपगत्त सौन्दर्य 
निहित होता है। अलंकार-योजना, छत्द-विन्यास आदि को अभिव्यक्तिगंत 
सौत्दर्य की संज्ञा दी गईं है | काव्य में वस्तु के रूप-वर्णव से कल्पना ज्त्ति का 
बहुत बड़ा सहयोग होता है । काव्य अपने कल्पना-व्यापार के सहारे ही वस्तु 
को रूपायित करता है। ठीक इसी प्रकार ग्रहीता को भी बस्तु का वर्णन 
कर्पना-व्यापार के माध्यम से ही सुलभ होता है। यह कल्पना-व्यापार ही 
बस्तु अथवा उसमे निहित भाव को ग्राह्य बनाता है । 
सुन्दर वस्तु में सौन्दर्य निहित होता है । छूम वस्तुओं में निहित आकर्षण 
के कारण उनसे मुग्ध ही नहीं होते अपितु उनको काव्य और कला में भी स्थान 
देते हैं । काव्य के माध्यम से सुन्दर वस्तुएँ सन के अच्दर आाकर उसे रसाद्र कर 
देती है। पं० रामचन्द्र शुक्ल सुन्दर-सुन्दर वस्तुओं या व्यापारों का मन में 
आना ही सौन्दर्य की भावना का जगना मानते है (रस सीमांसा पु० २२१) । 
मन के अन्दर वस्तुओं के रूपविधान से ही सौन्दर्य-बोध होता है रूपविधान दो । 
प्रकार से हो सकता है--या तो प्रत्यक्ष देखी हुई वस्तु का उसके मूल रूप में 
स्मरण करे अथवा अपने कल्पना-व्याफैर से उसमे परिवर्तत-परिवर्धन कर दें। 
वस्तु का प्रत्यक्ष रूपविधान हमारी स्मृति के सहारे होता हैं और स्मूति रूप 
विधान कल्पना के सहारे | काव्य में जो रूपविधान होता है उसमें कल्पना का 
बहुत बड़ा हाथ रहता है | इसे कल्पित रूपविधान कहा जाता है। काव्य से 
वस्तु ठीक वैसे ही नहीं होती जैसा उच्चका प्राकृत रूप होता है । काव्यकर्ता 
अपने कह्पना-व्यापार से उसके मृज रूप को परिवर्तित कर देता है। वस्तु के 
परिवर्तित रूप में जितनी मामिकता होगी उतना ही आकर्षण उत्पन्न होगा। 
बरलु का का पते रूपक्धिन वरसु के प्राकृतिक स्वरूप से सर्वासत पृथक 


ब्ण्वा सोन्दय और रात्त््वातुलात 


नहीं हो पाता । प्रत्यक्ष रूपविधान हमारे मानस में बराबर स्मृति रूप-विधान 
के रूप मे संचित रहता है। कल्पित रूपविधान' को ग्राह्य बनाने में प्रत्यक्ष 
तथा स्मृति रूपविधान सहायक होते है। कभी-कभी ऐसा भी होता है 
कि कवि किसी ऐसी वस्तु अथवा स्थान का रूप अंकित करता है जिसका 
उस्ते प्रत्यक्ष ज्ञान नही । उदाहरण स्वरूप कृृष्ण-राधा का रूप अथवा स्वर्ग । 
ऐसी वस्तु अथवा स्थान के वर्णन मे कृवि का कह्पना-व्यापार प्रधान अवश्य 
होता है, फिर भी कल्पित रूप का आधार वे सुन्दर वस्तुएँ होती हैं जिनका 
उसने प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया हो । कवि के प्रत्यक्ष ज्ञान में चाक्षुप ज्ञान ही 
नहीं अपितु शब्द, गन्‍्ध, रस, स्पर्श आदि का बोध भी ,सम्मिलित है। 
वस्तु के चित्रण मे उसका ध्वनि-बोध, गन्ध-बोध, रस-बोध और स्पर्श-बोध 
भी सहायक होता है ! 

प्रत्यक्ष जगत में हमे, मानव और प्रकृति ये दो रूप दिखाई पड़ते है। 
मानव के भी दो रूप होते है--एक रुत्बी और दूसरा पुरुष । भारतीय 
काव्य मे सत्नी के रूप के प्रति अधिक आकर्षण दिखाया गया है। स्त्री 
रूप और प्रेम की सिधि मानी गई है। उसका बहिरंग जितवा आक- 
पक है, उतना ही अन्तरंग तरल | स्त्ली विधाता की सुन्दरतम कृति है। 
फारसी काव्य में आशिक की तड़पन अधिक दिखाई गई किन्तु भारतीय 
काव्य में प्रेमिका की । भक्ति-काव्य का पुरुष स्वयं ईश्वर है। ईश्वर पूर्ण 
होते से स्वयं सौन्दर्य की निधि है। उसके समक्ष स्थ्री-सौन्दर्य फीका है। 
उसकी सहचरी आदयाशक्ति है। वह सौन्दर्य स्वरूपा है। सौन्दर्य इस 
दम्पत्ति का ही प्रतिरूप है। प्रकृति को भी दो रूपों में विभक्त किया जा 
सकता है--एक जड़ रूप और दूसरा चेतन । जड प्रकृति में जल, धल 
और आकाश को समाहित किया जा सकता है और चेतन में समस्त जीव- 
धारी पश्चुपक्षी आदि को। मानव और प्रक्ृृति मे जो कुछ हमारी भाँखों 
को आकर्षक, कानो को प्रिय, हाथों को मृदु और मत को मधुर लगता है 
उसे हम काव्य में रचते की चेष्टा करते है। रूपांकन के दो प्रकार हैं--- 
एक प्रस्तुत रूप-विधान और दूसरा अप्रस्तुत रूप-विधान | प्रस्तुत रूपविश्लान 
काव्य का विभाव पक्ष है जिसके आलम्बन और उद्दीपन दो स्वरूप है। 
उद्दीपत का एक स्वरूप ( आल्म्बन की चेष्टाएँ ) आलम्बन का ही 
अंग हैं। मानव और प्रकृति दोनो आलम्बन बन सकते है। जब मानव के 
प्रति प्रेम प्रदर्शित होगा तो मानव और जब भ्रक्कृति के प्रति प्रेम प्रदर्शित 
होगा तो प्रकृति आलम्बन बन जायेगी। हिरण, मयूर, चातक, वन, पर्वत 


ताक 
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सर-सरिता आदि के रूप में प्रसरित अपार अ्रक्ृति-सम्पदा केवल उद्दीषक ही 
नही है । ये हमारे भावों के आलम्बन भी बन सकते है। प्रकृति का अप्रस्तुत- 
रूप-विधान भी होता है। वस्तुओ का अलंकार के रूप में वर्णन अभ्रस्तुत 
विधान है। राधिका के अंगों के उपमान रूप में कमल, हंस आदि का वर्णन 
अप्रस्तुत रूप-विधान है। काव्य के रूपगत सौन्दये के अन्तर्गत इस सबकी चर्चा 
होती है । 
भागवत सौन्दर्य 

काव्य में जैसे वस्तुओं के वर्णत से सोन्दर्य-बीध होता है, वेसे ही 
मनःस्थित वृत्तियों के कारण भी | कृष्ण का रूप जितना आकर्षक है, उत्तना 
ही राधा के प्रति उतका मनोभाव भी है। वस्तुत: सौन्दर्य केवल वस्तु में ही 
नही अपितु वह अनुभूति में भी होता है। जैसे आश्रय को वस्तु के कारण 
उत्पन्न अपनी अनुभूति से सीौन्दर्य-बोध होता है, ठीक उसी प्रकार आलम्बन 
की विविध चेष्टाएँ भी उसको आक्ृष्ट करती है। हम अपने देनन्दिस जीवस 
में किसी की चेष्टाओ से ही उसके मनोगत भावों को जान सकते है, किन्तु 
काव्यकर्ता कही तो पात्र के भावों को उसकी विविध चेष्ठाओं से व्यक्त कर 
देता है और कही मात्र अनुभाव अथवा संचारी भावों का प्रदर्शत करता है । जहाँ 
काव्यकर्ता मात्र संचारी भाव अथवा अनुभाव का प्रदर्शन करता है, वहाँ रस- 
दशा तो स्वीकार तलहीं की जा सकती। भाव-विभावानूभाव-संचारी-भाव 
के संयोग से रस-मिष्पति होती है। फिर ऐसे स्थलों पर होता क्‍या है? 
बस्तुत: ऐसे स्थल रस-बोध नहीं अपितु सौन्दर्य-बोश्न के होते है । 

मन की वेगयुक्त अवस्था विशेष को भव कहुते हैं। भावी के तीन अंग 
होते हैं-“-(अ) वह अग जो संस्कार रूप में चेतना के अन्तराल में रहता है। 
(4) भाव का वह प्रकहृत स्वरूप जो चेतना में स्थित रहकर विषय का बिम्ब 
ग्रहण करता है। (स) वह अग जो कायिक और सात्विक चेष्टाओं के रूप में 
व्यक्त होता है। उसके द्वारा ही चेतना अपेक्षित और गोचर वस्तु का बिस्‍्य 
ग्रहण करती है। यह बिम्ब-विधान कक्त्व का प्राण है। वस्तुत: बिम्ब-विधान 
काव्य है, अर्थ-बोध मात्त नहीं। भाव का तोसरा अंग शारीरिक और आचरण- 
गत चेष्टाओं के माध्यम से मनःस्थित भाषों को व्यक्त करता है। स्तम्भ, 
स्वेद, रोमाच, स्वरभंग, कम्प, वैवर्ण्य, अश्षुपात, प्रलय जैसे सात्विक अनुभाव 
तथा कटाक्षपात, हाथ का झटकना-फटकारता, कुदमा आदि सात्विक अनुभाव 

डे 
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आश्रय के रूप सौन्दर्य को बढ़ाते है। किन्तु सात्विक अथवा कायिक चेष्टाएँ 
एकाकी ही दिखाई जाने पर सौन्दर्य के स्थान पर विरूपता उत्पन्न कर सकती 
हैं। कवियों मे आश्रय की कायिक चेष्टाओं अथवा सात्विक अनुभावों को दिखाते 
समय उसके आवेगयुक्त बचसों को भी विशेष स्थान दिया है। आश्रय की 
अँखों की लालिभा ही दिखा दी जाब, उसके आक्रोश युक्त वचनों पर ध्यान 
हे दिया जाय तो आँख आने का श्रम हो सकता है ! कभी-कभी दो-तीन अनु- 
भावों को साथ-साथ दिखाने से भी अभीष्सित भाव की स्थिति दिखाई जा 
सकती है । उदाहरण स्वरूप आँखों की लालिमा जैसे कांगरिक अतुभाव के 
साथ ही रोमांच अथवा स्वर-भंगर जैसे सात्विक अनुभावों की दिखाने से रौद 
की स्थिति स्पष्ट की जा सकती है! अनुभावों का उद्भव चेतना में स्थित 
भावों के कारण होता है | इसलिए ये भाव के ही अंग माने जाते हैं । पै० 
रामचन्द्र शुक्ल ते प्रत्यवन्बोध, अनुभूति और वेगयुक्त भ्रव्नत्ति--इन तीनों के 
गुड़ संसलेष को भाव कहा है ! 


संसार की नाना चस्तुएँ हमारे सम्पर्क में आकर चेतना को प्रभावित 
करती रहती है | ये प्रभाव ही भनुभूति बन जाते है और ये अनुभूतियाँ ही 
भाव रूप में परिणत हो जाती हैं! इस भार्जी में कुछ की अनुभूति सुखद और 
कुछ की दुखद होती है, किन्तु काव्य में सभी भाव सुखद हो जाते हैं । करुूण 
रस भी (जिसका स्थायी भाव शोक है) ग्रहीता को सुखद स्थिति में ही ले 
जाकर छोड़ता है। भावों में कुछ ऐसे है जिन्हें अमिश्र और कुछ ऐसे हैं 
जिन्हे प्रिथ कहा जा सकता है। शोक, क्रोध आदि की अनुभूति अमिम्र है 
जब कि दया मिश्र भाव है स्थायी भावों की सबसे बड़ी विशेषता बह है कि 
थे अपनी उपस्थिति के समम चित्त पर॒एकाधिकार रखते है । किसी' स्थायी 
भाव की स्थिति के समय चित्त में जितने भी भाव आते हैं, वे सब भावों के 
ही प्द्वायक होते है। सहायक के रूप में आने वाले भावों को संचारी भी 
कहा जाता है। भावों की एक अन्य विशेषता यह है कि आलम्बन के अभाव 
में उनकी स्थिति सम्भव नहीं । काब्य में भाव की अपने आप मे सत्ता क्या 
है ? इनका प्रस्फुटन तो आश्रय के अनुभावों क्या संचारी भाषों के हारा 
आलम्बन के प्रति होता है । 


स्थायी भावों को पुष्ठ करने के लिए बीच-बीच में कुछ संचारी भाव 
भत्ते रहते हैं। ये आकर अपना प्रभाव दिखाकर स्थायी झ्ाावों में ही लुप्त हो 
जाते है। ये समुद्र की लहर का काम करते हैं। लहरें समुद्र में उठकर समुद्र 
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मैं ही लीन हो जाती हैं। इससे सभुद की शोभा बढ़ती है। ठीक यही स्थिति 
संचारी भावों की भी है | ये आश्रय के अन्तरंग और बहिरंग सौन्दर्य को उच्ता- 
रने मे सहायक होते है) इनकी संख्या २३ तक बताई गई है। इनमें कुछ 
संचारी भाव भरुखात्मक, कुछ दुखात्मक, कुछ उभयात्यक और कुछ उदासीन है । 
गे, औत्सुक्य, हे, आशा, मंद, संतोष, चंपलता, सृदुलता तथा धैर्य को सुखा- 
त्मक संचारी; लज्जा, असूया, अमर्थ, अवहिंत्था, द्वास, विषाद, शंका, चिता, 
नैराश्य, उग्रता, मोह, अलसता, उन्माद, अम्नंतोष, ग्लानि, अपस्मार, मरण और 
व्याधि को दुखात्यक संचारी; आवेग, स्मृति, विस्पृति, दैन्य, जड्ता, स्वप्न और 
चित्त की चंचलता को उभयात्मक कहा ग्रया हैं । विंतर्क, मंति, भ्रम, निद्रा तथा 
विबोध उदासीन संचारी है ! 


अभिव्यक्तिगत सौन्दर्य 


काव्य, स्व से पर की प्राप्ति है। उसके माध्यम से साहित्यकार अध्येता 
तक पहुँचता है । काव्यकार अपने मनोगत भावों को शब्द, छन्द, अग्रस्तृत 
बोजना आदि के सहारे दूसरों तक पहुँचाता है। प्रेषणीयता काव्य का अपरि- 
हाय॑ गुण है। साधारणीकरण का आधार प्रेषणीयत्ता है। आई० ए० रिचर्ड्स 
ते मुल्य-निर्धारण और प्रेषणीयता को आनोचना सिद्धान्त का दो प्रधान तत्व 
माना है! काव्य प्रेणणीयता के लिए ही स्वरूफधारण करता है, अन्यथा उसकी 
कोई आवश्यकता ही नहीं ! सर्वप्रथम काव्यकर्ता की चेतना में कोई वस्तु भाव 
रूप मे परिणत होती है। कवि उसका आस्वादन करता है । साथ ही उत्तमें यह 
भी भावना जगती है कि अपनी अनुभूति को दूसरो तक भी प्रेषित करे | प्रेषण 
के लिए ही बहु अपनी अनुभूति को शब्द, छत्द, अग्रस्तुत योजना आदि का 
आकर्षक रूप प्रदान करता है। शैली एवं भाषा-योजना, अलेकार-विधान, 
छत्द तथा लय आदि उपकरण काव्य के अभिव्यक्तियत सौन्दर्य के अन्तर्गत 
आते है। डे 

कांव्य के रसों के स्थायी भाव चेतन जात्मा के बुण है। उत्साह, क्रोध, 
रपति आदि स्थायी भाव चेतन आत्मा से निःसृत होकर व्यक्त होते समय 
आकर्षक कलेवर अपना लेते हैं। उदाहरण स्वरूप श्ंग्रारयुक्त स्थलों पर 
कोमल-कास्त-एदावली, रौदर तथा मीर रस युक्त स्थजी पर ओज चरी भाषा 
दिखाई पड़ती है । ये गुण वर्ण के न होकर रस के हैं। काव्य की स्न्तरात्मा 
रस ही इन गुणों कर भी सद्वोधक है । स्थिति कुछ ऐसी होती है कि रस की 
अरणा से उसके अनुकूल वर्ण स्वयमेव आ जाते हैं । ये वर्ण रस की पुष्टि करते 
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हैं । गुणों का रस से अनिवार्य सम्बन्ध माना गया है। पाश्वात्य विद्वानों ने 
प्रज्ञात्मकं और रागात्मक शैली के दो गुण माने है। प्रसाद और स्पष्टता प्रज्ञा- 
त्मक तथा शक्ति, ककण और हास्य रागात्मक गुण है | इसके अतिरिक्त साधुर्य, 
संस्वरता और कलात्मक विवेधन को भी शैली का गुण कहा गया है । आचार्य 
दण्डी ने दस शब्द गुण और दस अर्थ गुण माना है। मम्मठ ते बीसो को केवल 
ओज, माधुयें और प्रसाद भुणों में समेट लिया है। सम्मट का विभाजन इतना 
पूर्ण है कि पाश्लात्य विद्वान के प्रज्ञात्मक रामात्मक तथा इसके अतिरिक्त गरिनाये 
गए माधुर्य, सस्व॒रता और कलात्मक विवेचन मामक शैली के गुण उसी में आा 
जाते हैं। ओज भुण वीर, भयानक ओर वीभत्स रसो के अनुकूल है ) “द' वर्ग का 
आधिक्य, ट वर्ग से इतर वर्गों के प्रथम और तृतीय अधवा द्वितीय और 
चतुर्थे वर्षों से बने संयुक्ताक्षरों, 'र' के संयोग से बने अक्षरों एवं लम्बे समासों 
से भोज गण उत्पन्न होता है। इसके विपरीत 'ट' वर्ग, वर्गों के प्रथम और 
तृत्रीय अथवा द्वितीय और चतुर्थ वर्णों से बते संयुक्ताक्षरों, '*₹” से बने शब्दों 
अथवा लम्बे समासों के अभाव में ही भाछुये गुण लाया जा सकता है। ख्ूंगार, 
क्ररण ओर शान्त रसों के अनुकूल यही गुण पडता है। असाद गुण का सुरुय 
तत्व है स्पष्ठता । जहाँ सीधे-सादे ढंग से बात इस प्रकार कही गई हो कि 
सुनते ही अर्थ हृदग्रंगम ही न हो अपितु चित्त को स्पर्श कर ले, वहाँ प्रसाद गुण 
होता है । यह गुण सभी रसों के अनृकूल है । 


शैल्ली के साथ ही भाषा का भी प्रश्व उठता है। वस्तृतः भाषा से ही 
शैली का निर्माण होता है। भाषा को यदि बैग कहा जाय तो बौली को 
अंगी । किसी कृति की भाषा के समवेत रूप से ही शैली का निर्माण होता 
है । इसी प्रकार दि किसी कृति की शैज्ञी का विश्लेषण किया जाय तो' 
भाषण उसके इकाई के रूप में दिखाई पड़ेगी। इस सम्बन्ध मे सबसे बड़ी 
बात यह है कि काव्य की भाषा कभी वही नहीं होती जो कवि बोलता या 
सुबता है ! वह अपने समय की बोलीं से इस रूप में सम्बद्ध होता है कि इसकी 
काव्य-भाषा के सम्बन्ध में श्रोता या अध्येता कह सकते है. “यदि मैं कविता 
बोल सकूँ तो ऐसा ही बोलना चाहिए । काव्य की भाषा दैनन्दित जीवन' की 
भाषा न होते हुए भी जनता से दूर नहीं रहती । इसी से समसामगरिक साहित्य 
अतीत के साहित्य की अपेक्षा अधिक आहलाद और संतोष प्रदान 
करता है। 


भाषा की सर्वोपरि विशेषता है मूत्तिकरण। अशोचर भावनाओं को 


सौन्दर्य विवेचन | ४५ 


इन्द्रियगम्प बताने वाली भाषा सर्वश्रेष्ठ होती है। शब्द की अभिधा शक्ति 
इसके सर्व-स्वीकृत अर्थ को सबके सामने प्रस्तुत करती है, किन्तु अमूर्त 
भावनाओं अथवा विचारों को हम इसके माध्यम से मूर्त रूप नहीं दे पाते । 
शब्द की लक्षणा शक्ति के सहारे ही ऐसा सम्भव हो सकता है। लक्षणा 
शक्ति श्लोता या पाठक को केवल' समाज प्रचलित अर्थ ही नही प्रदान करती' 
अपितु उसके समक्ष नवीन अर्थ-राशि का उद्घाटन करती है। 'सुप्त व्यथा 
का जगना' तथा 'वेदना का करवट लेना' में क्रमश. व्यथा और बेदना 
लक्षणा शक्ति के सहारे मूर्त हो गई है। भाषा की दूसरी विशेषता है कि वह 
विशेष रूप और व्यापार सूचक शब्दों को ग्रहण करती है। उदाहरण 
स्वरूप “कृष्ण” शब्द विष्णु के अवतार विशेष का बोधक है, जिसमें अनेकानेक 
गुण थे। 'कृष्ण' जाति संकेत बाला शब्द है जिसमें कृषष्ण के रूप विशेष 
अथवा व्यापार विशेष का बोध न होकर व्यक्ति विशेष का ज्ञान होता है। 
किन्तु 'गिरिधर', 'मुरलीधर', 'नन्दलाल' आदि शब्दों से कृष्ण के व्यापार 
विशेष अथवा रूप विशेष का बोध होता है। 'सँभारहु अपने को ग्रिरघारी' 
में गिरधारी' शब्द कृष्ण की शक्ति और सामथ्यं की ओर लक्ष्य करने वाला 
विशेष रूप तथा व्यापार का सूचक है। वर्ण-विन्यास भाषा की तीसरी 
विशेषता है। श्रृति-कटु शब्दों का त्याय काव्य-कर्ता को यथासम्भव करना 
चाहिए । नाद संगीत का प्राण है और लय काव्य का । ऐसी अवस्था में लय 
का निर्वाह करता कवि के लिए अपरिहाय होता है। अच्त्यमुप्रास भी' 
वर्ण-विन्यास के अन्तर्गत होता है। काव्य के अन्तरंग की अपेक्षा बहिरंग 
पर हमारी दृष्टि पहले जाती है। काव्य का बहिरंग आकर्षक होने पर 
अध्येता की दृष्टि उस ओर तुरंत जाती है। बहिरंग-सज्जा बहुत कुछ वर्ण 
विन्यांस पर ही निर्भर होती है। भाषा के विचार में समास, संन्धरि-मुहावरा 
तथा कहावतों का विचार भी अपूक्षित है। समास और सन्धि-प्रयोग से चेतना 
का विस्तार और उद्दीपन होता है। समास बहुल भाषा में विचारों का सघन 
गुम्फन होने के कारण उसकी प्राप्ति के लिए चेतना पर बल देना पड़ता है । 
* इस प्रक्रिया में चेतना का विस्तार होता है । मुहावरों और कहावतो में समाज 
के अनुभव, विचार, घारणाएँ आदि एकत्न रहते है | मुहावरों और कहादतों के 
लघु आकार भें बड़ी से बडी बातें समाई रहती है । इनका वैचिज़्य और 
उपयुक्तता श्रोता और अध्येता दोनों को अपनी ओर अनायास आहइृष्ट कर 
लेते हैं। 


हा जा लीक #०अप्दापता, 


४६ | सौन्वर्य और सौन्धर्यानुभ्नूति 


काव्य में समुचित वर्णे-विन्यास लय उत्पन्न करता है । लग के अभाव से 
कविता कविता नहीं रह पाती है। कविता चाहे मृक्त छतद में ही क्यो न 
लिखी गई हो, उसकी उत्कृष्टता की जाँच करने के लिए लय को भी उसके 
प्रधान तत्दों में मानकर निर्णय देना होगा । लय ही काव्य को गेय बनाता 
है भौर गेयता ही संगीत है। इस प्रकार काव्य और संगीत का निकट 
सम्बन्ध है । हाँ, यह दूसरी बात है कि काव्य को गेयता प्रदात करने के लिए 
द्रविण-प्राणायाम नहीं करना पड़ता । भारतीय संगीत का प्राण नाद माना 
गया है । उसके यमन, विलाबल, समाज, भैरक, पूर्वी, भरवा, काफी, होनी, 
असावरी, भैरवी नामक दश्म प्रमुख राग होते है। दादरा, घ्रूपद, होबी, 
ठष्या, खयाल, तराना आदि गाने के ढंग है | दस प्रमुख रागों के कई उप राग 
और रागिनियाँ हैं। इनकी संख्या २०० तक है । राग विभिन्न गतियी में गाये 
जाते है। इनके भाते का समय भी निश्चित है। मध्यकाल के कुछ हिन्दी 
कवियों ( विशेषकर कृष्ण भक्तों ) ने अपने सम्पूर्ण काव्य के लिए गेय पद शैली 
अपनायथी है । पदों को तो राग-रागनियों में बाँधा ही है, कुछ छांदों को भी 
राग-रामनियों भें बाँध दिया है। काव्य को संगीत के इतने निकट, कृष्ण भक्तो 
को छोड़ और कोई भी न ले जा सका। ऐसा करने से काव्य के सौन्दर्य की 
वृद्धि होती है । 

अलंकार-विधान अभिव्यक्तिगत सौन्दर्य का प्रधान अंग है । अलंकार काव्य 
की शोभा बढ़ाने वाले धर्म है। कहीं शब्दों के सजा देने से सौन्दर्य उन्पन्न होता 
है और कहीं अर्थ को सजा देने से। जशब्दात्ंकार वर्णों की आद्वत्ति, समोग 
अथवा वक्ता में होता है। अर्थालंकार अनेक है । सामम्यत: इन्हे साम्य, विरोध 
धौर सन्निध्य नामक तोन श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। दैसे साम्य 
मूलक, विरोध मूलक, श्रृंखला मूलक, न्‍्याय सुलक और गुढ़ार्य प्रतीति मृलक 
भेद भी किये गये हैं। साम्य भूलक अलंकारों' मे प्रस्तुत और अप्रस्तृत वस्तु का 
भेद, भेद, भेदाभेद, समता की प्रतीति, समता के भाव के साथ कुछ बातों 
का व्यंग्य और कभी-कभी समता के साथ वैचित्य दिखाया जाता है । दो* 
वस्तुओं में जब कार्य-कारण के आधार पर विरोध दिखाया जाता है तो विशेध 
मूलक अलंकार होता है । शंखला मूलक अनंकारों में वस्तुओं का क़मबद्ध वर्णन 
होता है । स्यास मूलक अलंकारों में तर्क द्वारा, कही लोक-व्यवहार द्वारा और 
केही वाक्ष्यों द्वारा आकर्षण उत्पन्न किया जाता है। वस्तु मूक अलंकारो में 
व्यंग्य पूर्वक बातें कही जाती हैं। 


सोन्दर्य विद्वेचचन || ४७ 


पौन्दय का क्षेत्र- विस्तार 

सोन्दय-बोध वस्तु सापेक्ष है। वह एक ऐसा आधिय है जिसका आधार 
सुन्दर वस्तु है । सुन्दर वस्तु के भाव में सौन्‍्दर्यवोध की कल्पना ही चिर्थंक 
प्रतीत होती है । कवि सुन्दर वस्तुओं के प्रति आक्ृष्ट होता है| वस्तुएं उसके 
मानस में आकर कावना रूप में परिणत हो जाती हैं। कवि के व्यक्तित्व का 
सम्बन्ध सुन्दर वस्तु से स्थापित होता है। वस्तु उसके व्यक्तित्व पर अधिकार 
करने की चेष्टा करती है और ग्रहीता का व्यक्तित्व उस वस्तु के अन्तः में 
प्रवेश करने की चेष्ठा करती हैं। सौन्दर्य-बोध की स्थिति का यही रहस्थ है । 
वस्तु का हमारे व्यक्तित्व से पूर्णतया ताबातय तो सामान्यतया कम ही होता 
है। तादात्म्य रसानुभूति में ही कुछ क्षणों के लिए सम्भव हो पाता है। 
सौन्दर्य-बोध में अपनेपन का अनुभव होता रहता है। हम अपनेपन से 
अपना दामस छुड़ा नहीं पाते । 

कवि दृश्य जगत में जिन वस्तुओं से आकइृष्ट होता है उसमें सामान्‍्यतया 
दो हैं---मानव और प्रकृति । मानव का मानक के प्रति आकर्षण स्वाभाविक 
है | एक वस्तु के दो अंग परस्पर खिंचेंगे ही )! सौन्दयं का बोध जिसे होता 
है, वह मानव ही होता है । ऐसी अवस्था में अधिकतर आलम्बत के रूप में 
मानव का ही ग्रहण होता है। मानव के दो रूप होते हैं--एक स्प्री और 
दूसरा पुरुष ) सृष्टि के आरम्भ में जब ब्रह्म ' एकाकी न रह सका तो उसने 
प्रकृति अथवा शक्ति को उत्पन्न किया । दोनों ने मिलकर सृष्टि को विविध 
रूप-रंग दिया । फिर तो भगवान के जितने भी सनोरम अवतारों की कल्पना 
की गई वे थुग्स के रूप में ही सामने आये | सीता-राम, राधा-कृष्ण, पार्वती- 
महेश्वर, श्री-विष्णु आदि झुमों को कल्पता की गई। भगवान का एकाकी 
अवतार प्रिय न हो सका । वस्तुत. स्त्ली-पुरुष ही संसार की विधि है। एक 
का दुसरे के प्रति आकर्षण ही सृष्टि का रहस्य है। कुछ विचारकों ने 
सौन्दर्य का कारण यौन भावताओं को बताया है। स्पीं, पुरुष की ओर 
आक्ृष्ट होती है और पुरुष स्त्री की ओर। पुरुषों ने काव्य को छत्ती के 
सौंन्दर्य से सुम्फित कर दिया और रुद्ली ने भी पुरुष के प्रति निरस्तर आक- 
परण का अनुभव किया | किन्तु यौन-व्यापार को ही आकर्षण का कारण ज्ञाव 
लिया जाय तो शक्ति-उपासना के सिद्धा्त पर पुनविच्यार की आवश्यकता 
प्रतीच होगी । चित्त की परिशुद्धता सौन्दर्य-बोध के लिए अनिवार्य तत्व है । 
ऐसी अवस्था में यौव-व्यापार को ही सौन्दये का कारण मानना समीचीन 
नहीं प्रतीत होता । 


सोस्दय विवेचन || ४८ 


छठे, घुँघराले भूरे बालों की प्रशंसा होती है। वेश-भूषा के सम्बन्ध में भी ठीक 
यही बात है। धोती और ब्लाउज में ही भारतीय नारी का सौन्दर्य निखरता 
है, पाश्चात्य नारियों की वेश-भूषा में नहीं । चेष्टाएँ अथबा अनुभाव सभी 
ध्थानों पर समान रूप से प्रिय होते है । कटाक्षपात, और अगडाती देह-यष्टि 
तो सभी को प्रिय होगी । वह सीमा में बाँधी नहीं जा सकती । 


तारी-सौन्दर्य 


आचार्य गोवर्धन ने सौन्दर्य, मधुर्य, कृशता, कोमलता, कान्ति, उज्ज्वलता 
और सुकुमारता को स्थ्री शरीर का गुण माना है। इन्हीं गुणों के अनुसार 
सती शरीर के उपमान भी दूँढ निकाले गए । अलंकार-शेख रकार ने चन्द्रकला, 
कमलनाल, शिरीष, विशद्युत-लता, कनक-लता, दमनक-यष्टि, दीप-शिखा को 
सत्नी शरीर का उपमात बताया है। पुष्पिता लता को भी स्त्री अंग का उपमान 
बताया गया है। ये सब उपमान, स्त्री शरीर का दशक पर जो समन्वित 
प्रभाव पड़ता है, उसका बोध कराते है| चन्द्रकला स्त्री शरीर की नैसगिकता, 
कान्ति, क्षीणता तथा शीतलता, कमल माधुर्य एवं ताजगी, शिरीष कास्ति, 
कोमलता तथा माधुर्य, विद्युत-लता नैसगिकता, दयुति और क्षीषता, कनक-लता 
एवं दीप-शिखा! कान्ति, दे्नतक-देह-यष्टि तथा सपुष्पा-लता मासलता सुगंध, 
दीपि, उल्लास, साधुर्य एवं अलंकार का बोध कराते है । भारतीय कवियो ने स्त्री 
रूप को सदैव आनन्दप्रद कहा हैं। परवर्ती काल के कवि उसे 'पावक झ्षर' भी 
कहने लगे । ऐसे उपभानों की योजना के समय कवि का ध्यान रूप की द्यूति 
और हृदय पर पड़े प्रभाव की व्यंजना करने की ओर रहा है । इसके अतिरिक्त 
भारतीय कवियो एवं लक्षणकारो ने स्त्री को उज्ज्वल अथवा गौरवर्ण का 
चित्वित किया है। श्यामलाय में सौन्दर्य होता है, किन्तु वर्णत प्रायः गौर का 
ही किया गया है । इसी से नारी वर्ण के उपमान रूप में रोचन, स्वर्ण, केतकी 
को ही सामने लाया गया है। रोचन तथा स्वर्ण का रंग अरुण नहीं तो 
शुलाबी होता ही है । विद्युत का रंग बहुत कुछ सफेद होता है । कौड़ी श्वेत 
होती है और केतकी तथा हल्दी पीली । इस प्रकार काव्य में सारी का रंग 
गुलाबी, श्वेत अथवा पीला माना गया है। 

नारी शरीर के नख-शिख रूप को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता 
हैं---ऊध्व॑ भाग में कण्ठ देश के ऊपर के अंग केश, ललाट, भू, आँख, नाक, 
अधरोष्ठ, दनन्‍्त, कपोंल और कण्ठ आते हैं । मध्यभाग में कप्ठ और कंटि का 
मध्यवर्ती भाग आता है ।यंथा, बाहु, उरोज, रोमावली, तिवली, ताभि, कि 
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आदि एवं निम्न प्रदेश में जाँघ, नितम्ब, उछ प्रदेश, पादांगुलि, पद-सख, गमन 
आदि का वर्णन होता है। 


ऊरध्वाग में सबसे पहले केशों का वर्णन होता है। कोमलता, सघनता, 
कुटिलता तथा श्यामलता केशों के गुण है | केशों के इन्ही गुणों के अनुसार 
अन्धकार, शैवाल, मेघ, मयूर पुज्छ, भ्रमर, यमुना तरंग एवं नील कमल से 
इनकी तुलना की गई है | केशों की अति श्यामता के व्यंजक अच्धकार, मेष, 
नील पत्थर और नील कमल हैं। काले लहरदार केशों का बोध भ्रमर और 
यमुना तरंग से तथा सघनता का बोध शैवाल और चमर से होता है। वेणी 
का उपभान सर्प और असि है और जूड़े का राहु | वेणी को सर्प और मुख को 
चन्द्रभा कहकर कवियों ने न जाने कितने चमत्कार दिखाए हैं। ललाट को 
संकीर्ण एवं कासन्तियुक्त होना चाहिए। इन्हीं दोनों गुणों को ध्यान में रखकर 
कवियों ने इसे अध्धंचन्द्र अथवा स्वर्ण-पट्टिका कहा । परवर्ती काल के कवियों ने 
इसे द्वितीया का चन्द्रमा भी कहा है | यह उपसान भाल की अत्यन्त संकीर्णता 
का द्योतक है। कपोल की कान्ति एवं स्निग्धता के कारण उसके उपभान रूप 
में चन्द्रमा और शिरीष को ग्रहण किया । 


तारी के अंगी मे नेत्र आकर्षण के प्रधान विषय रहे है । किसी के रूप 
का बोध आँखों के माध्यम से ही होता है और किसी की आँखों में ही सौन्दर्य 
का अधिकांश भाग दिखाई पडता है। नेत्नो को विशाल, स्निन्‍ध, चंचल, सुदीर्च 
और कटाक्षयुक्त होना चाहिए। मृगनयन, कमल, कमलपत्न, मीन, खंजन, 
खकोर, केतकी, अलि और शर नेत्रों के उपभाव है । ये विविध उपमान नेत्नों 
के विविध ग्रुणों के बोधक हैं । मृपनयन, मीन, खंजन, चकोर और अलि से 
अआाँखो की श्यामता, चंचलता और सुदीर्घता की व्यंजना होती है। कमल और 
कमश्पत्त नेश्न की उत्फुल्लता तथा स्निग्धता और शर कदाक्ष का अनुभव 
कराते हैं। मेत्र के रंग का बोध कराने के लिए अमृत, हलाहल, कुदुम, कमल, 
उषा, संध्या आदि उपमान रूप में ग्रहण किए गए है । कामलता, धनु, वीचि 
आदि श्रू के उपमान है | इनके माध्यम से भ्रू के आकर्षक, ति्थेंक और आक्रा£ 
मंक स्वरूप को क्षाकार किया जाता है। कवियों ने कभी 'प्रू और नयन के 
समन्वित प्रभाव का वर्णन किया है और कभी उनका एकाकी । रंगों में भी 
कभी एक ही और कभी उनके सम्मिलित प्रभाव की चर्चा की गई। नेक्षों के 
श्वेतांश के चितबन को श्वेत कमल की वर्षा और अरुणिम को लाल कमल की 
वर्षा से व्यंजित किया गया । उनसे कभी अमृत की वर्षा कराई गई, कभी 


न 
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पदिरा-पान कराया गया, कभी गले के नीचे हलाहल उतारा गया और कह्नी 
तीनों का समन्वित प्रभाव निरूपित किया गया । 

नासिका का उपसान अलसी का फूल है। इसमे सुकुभारता और माघुय॑ तो 
अवश्य होता है, किन्तु उसका अग्रभाग आवश्यकता से अधिक फैला होता हैं। इसी 
से दोनों की समता कुछ खटकती है | अनुमावत: इन सब बालों को ध्यान में 
रखकर कुछ कवियों ने इसे कीर की चोच अथवा मदत-वंशी कहा है। अधरों 
के तीन गुण बताए गए है--साधुर्य, स्फीलि और लालिमा । अधरों के इन्ही 
तीनों गुणों को स्पष्ट करने वाले प्रवाल, बिम्बा, बन्धूक, पलल्‍लव तथा अन्य 
माधुर्य युक्‍त वस्तुओ का उपभाव रूपए में प्रयोग किया जाता है। प्रवाल से अधरों 
की लालिमा, बिम्बा से लालिमा तथा स्फीति, पल्‍लव से माधुय, स्फीसि और 
लालिमा तीनो गुण व्यंजित किये जाते हैं। बन्धूक अछरो की श्रकुल्लता, अरु- 
णिमा और क्षीणता बताता है। दांतों की संख्या बत्तीस है । इन्हें श्वेत और 
अत्यन्त दीमियुक्स होना चाहिए । दो दाँतों का अन्तराल अथवा उनका अधो- 
भाग किचित्‌ लाल होना चाहिए। परवर्ती काल के कवियों ने लालिमा के 
स्थान पर कालिमा का वर्णन किया । यह मिस्सी का प्रभाव था। दाँतों की 
दीप्ति का वर्णन करने के लिए मुक्ता, माणिक्य और तारा, अधोभाग की लालिमा 
के लिए नारंगी और अतार के बीज एवं नुकीलेवन के लिए कुन्दकली को 
उपमान बनाया गया । वाणी में माधु्य, स्पष्टता और कोमलसा होनी चाहिए। 
हँस, भ्रमर, शुक, किन्नर, वेणु, कोकिल, वीणा आंदि की घ्वनि को बाणी 
का उपपात कहा गया है । लगभग इन सभी उपमानों में वाणी के तीनों 
गुग--माधुर्य, स्पष्दता और कोगरलता विद्यमाव है। नारी के हास की 
ज्योत्स्ना, इन्दुं, पुष्प, अयृत के फैन और कुमुद से तुलला की गई है। हाथ 
में अधर खुल पडते हैं और दस्तावलि झलक जाती है। अधरो के कारण हास 
की तुलना पुष्प से की गई है और दाँतों के कारण ज्योत्स्ता, इन्दु और कुमुद 
से । हास का श्रोता पर जो सुखकर प्रैभाव पड़ता है, उसकी व्यंजना के लिए 
उसे अमृत का फेन कहा गया । कष्ठ का दीघे और त़िरेखा युक्त होना सौन्दर्य 
काश्योतक है । रेखाओं के कारण कण्ठ की तुलना शंख और मासलता के 
कारण कपोत-कण्ठ से की जाती है । कण्ठ के उपमान रूप में शंख अधिक 
युक्तियुक्त दिखाई पड़ता है। उससे कण्ठ की सुडौलता, रेखांकित रूप, झंकार 
युक्त ध्वनि आदि सभी का बोध हो जाता है । 

स्‍त्री शरीर के मध्य भाग में हाथों पर सबसे पहले दृष्दि जाती है। 
आचार्य गोवध॑ंन ने समानता- अत्यधिक कोमलठा. शीतलता क्षौर लालिमा 
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के हाथों की विशेषता माना है। हाथ के भी बाहु, हथेत्री, उँगलियाँ और 
नख ये चार भाग हैं । उनके उपभात स्वरूप विभिन्न अप्रस्तृतों का कवियों ने 
चयन किया है। विदयूल्लता, मृणाल, वलल्‍लरी, लहर, पाश, शाखा आदि से 
बाहुओं की समता दिखाई गई है। आशभूषणों से अलंकृत गौर वर्ण के बाहों 
की सभता विश्ुल्लता से दिखाई गई । मृणाल, लहर और वललरी उसकी 
क्षीणता को व्यंजित करते है । शाखा माँसल बाहों का उपमान है और पाश 
बाहुओो के प्रभाव को व्यंजित करते है। हथेली की अदणिमा और कोमलता का 
बोध कराने के लिए कमल और कमल-पत्न को उसका उपमान बनाया गया 
है। उंगलियों की लालिमा देखते हुए उनकी समता प्रवाल-शाद्घा से दिखाई 
गई । हाथ के नखों की दीतसि, लालिमा और सुडौलता की व्यंजना के लिए 
चन्द्रकला, कूद-कोरक और लाल पुष्प उपमाच बने । 


सत्ती शरीर के मध्य भाग में उरोजों का सर्वश्रमुख स्थान है । स्त्नी के रूप 
चित्रण मे कवियों की दृष्टि इसके सौन्दर्य चित्रण में अत्यधिक रही । स्तनों 
के अग्रभाग को श्याम तथा शेष भाग को पीला होना चाहिए। ये जन्नत 
और प्रशस्त हो | कंठोरता इनका विशेष गुण है । उरोज के इन्ही गुणों को 
ध्यान में रखकर पुंगीफल, कमल, कमल कोरक, श्रीफल, ताल-गुच्छ, हाथी 
का कुम्भ, पहाड़, घड़ा, शिव, क्रक्रवाक, बेल, नीबू, दकोतरा, पिटारी आदि को 
उसका उपमान बनाया ग्रया। श्यामाग्र, प्रशस्त और उन्नत उरोजों का 
सूचक हस्तिकुस्भ और शिव है । किन्तु इन उपसानों से शेर्षाश की पाण्डुता 
ध्वनित नहीं होती । कमल कोरक उरोजों के उन्नताग्न भाग तथा नीबू, खको- 
तरा, सुपारी आदि उसकी कठोरता के सूचक हैं । बेल, कुम्भ जोर पिटठारी 
से कठोरता और प्रशस्तता व्येजित होती है । ताल-गुच्छ माँसलता तथा चक्र- 
बाक उनके सद्वेलित रूप का सूचक है। कमल का चयन उरोजों के प्रशस्त 
रूप और आज्वादकर प्रभाव का बोध कराने के लिए किया गया है। पहाड़ 
उन्नतता, प्रशस्तता तथा कठोरता का सूचक है। स्तनों के विषय में एक 
परम्परा प्राप्त मिथ्या धारणा है कि वे अत्यधिक कठोर होते हैं। वस्तुतः 
बांत कुछ ऐसी नहीं । केवल आकार-प्रकार की समता के लिए बेल, सुपारी 
आदि को उपमान बताया गया। स्तनों के निम्न-प्रदेश से उठ कर नताभि-देश 
तक गई हल्की रोमावली का भी कवियों ने अत्यधिक वर्णन किया है | मृद्ुता, 
सुक्ष्मता, श्यामता और ताभिगामिता--ये चार गुण रोमावली के हैं। शैवाल, 
घूमत्र. भू गलता आदि से रोमावल्ी की तुलना की यई है। लिवली सौन्दर्य 
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! चिह्न है। इससे कटि और वक्ष प्रदेश की सृक्ष्मता ज्ञात होती है | नदी, 
+ तरंग, सीपान आदि द्विबली के उपसान है | नाभि को भम्भीर और प्रशस्त 
ना चाहिए। रसातल, आवतें, कृुपनद आदि नाभि के उपभान हैं। ये उपमान 
सके गाम्भीर्य तथा प्रशस्तता के ही सूचक है । 
स्‍्त्नी शरीर के मध्य-भाग में कवियों ने कभी-कभी पीठ का भी वर्णन किया 
है। सामान्यतया स्त्री शरीर के अग्रशाग का ही वर्णन होता है, यदाकंदा पीठ 
का भी वर्णन हो जाता है। पीठ को प्रशस्त और कान्ति युक्त होना चाहिए ! 
इसी से इसे कंचत-पदट्िटका कहा गया है। स्ट्वी-अंगों से कवि कदि की ओर 
अधिक आक्रष्ट रहे । कटि का मात्र गुण है सूक्ष्मता | इसी से इसे सुई की 
तोक, शून्य, अणु वेदी, सिंह की कठि और मुद्री में आ जाने बाली कहा है। 
कटि के उपमानों में अधिकांश अत्युक्ति पर ही टिके हैं। कि क्षीण होती है, 
किन्तु सुई की नोक सी नही । इतना ही नही कवियों ने इसे शून्य भी कह दिया 
है । सिह कदि को उपभान रूप में लाकर सौन्दर्य-बोध नही कराया जा सकता । 
सिंह कदि रमणी में रमणीयता की अपेक्षा वीभत्सता और धय अधिक उत्पन्न 
करती है । 
कटि प्रदेश के सिम्न भाग में सबसे पहले जघन आते हैं। जाँच मे 
कान्ति, सुडौलता, नाति-दीर्घता, अत्यन्त मृदुता और शीतलता होनी चाहिए । 
इन्ही गुणों के कारण जाँघ को पुलिन कहा » गया है । उ की समता हाथी 
के सूंड और कंदली से की गई है। इन उपमानों के लक्षण को देखते हुए 
सुचिक्कणता, सुडौल़ता, माँसलता आदि उद्-अदेश के अपेक्षित गुण हैं। 
मितस्ब प्रदेश को माँसल, ससुन्नल और प्रशस्त होना चाहिए। इन्ही गुणों 
के कारण नितम्ब की तुलना पढ़े, प्रस्तर, पृथ्वी, चंद्र आदि से की गई है । 
पीढ़े, प्रस्तर और पृथ्वी नितम्ब की प्रशस्तता को प्रगट करते हैं। चरणों 
की अरुणिमा, स्निग्धता और कोमलता को दृष्टि मे रखकर उसे पल्लव, 
कमल, स्थल-पद्म और प्रवाल के समान कहा गया है। अँगूठे के नख की 
धृति के कारण पूर्षन्दु से समता की गईं है। नारी की चाल मंथर होती है । 
ज़ारी के गमन को हंस और हस्तिवत कहा गया है। नृपुरुध्वनि की मुखरता 
और सरसता के कारण इनकी हंस और सारस की ध्वनि से तुलना की 
गई है | 
स्त्री अंगों की जो. विशेषता गोवर्धन आदि आचार्यों ने निरूपित की है, 
उन्हीं के अनुख्य कवि बराबर उनका वर्णन करते रहे । कुछ कवियों और 
लक्षणकारों ने अँग्रों के इन य्रुणों को ध्यान में रबकर चयन किया । बाद मे 
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मे उपमान रूढ हो गए | परवर्ती काल मे सामान्यतया कवियों का ध्यान अगो 
की विशेषताओं की ओर से उठ गया । थे रूढ़ उपमान ही गेष रहे । 


पुरुष-सौन्दर्ये 


भारतीय साहित्य मे स्त्री की अपेक्षा पुरुष-सौन्दर्य की चर्चा अधिक हुई 
है। भक्ति काल में ईश्वर को स्वयं पुरुष का अवतार माना गया । बहू सौन्दर्य, 
शक्ति और शील की निधि था। भगवान के अवतारों में प्रायः तीनों गुणों का 
अथवा एक का अधिकाश मे आरोपण किया गया । वैसे पुरुष का मूल भ्रुण है 
पौरुष । पौरुष ही शक्ति का सत्व है। भगवान के अवतारों मे भी अधिकाश 
शक्ति-अधान ही रहे । किन्तु बल्लभाचार्य जी द्वारा प्रवर्तित पुष्टि सम्प्रदाय में 
भगवान को शक्ति की अपेक्षा सौन्दर्य से समन्वित अधिक विखाया गया । पुष्ठि 
सम्प्रदाय ने माधुय युक्त भगवान की सूर्खि की भी कल्पना की। कृष्ण को 
कोमलांग माना गया । 

लक्षणकारों ने पुरुषांग मे भाल, आँखो, दोनो भुजाओं, वक्ष, स्कश्, हँदेय, 
कटि, पद, गमन आदि को विशेष आकर्षक माना है। पुरुष की भू जाओ को 
मासल, लम्बी एवं शक्ति-सम्पन्न होना चाहिए। भजगेल्द, दण्ड, स्तम्भ और 
हस्ति-सुण्ड से इनकी तुलना की गई है । भजगेन्द्र बाहु की प्रलम्बता और 
शक्तिमत्ता, दण्ड प्रचण्डता, स्तम्भ दृढ़ता और हस्ति-सुण्ड माँसलता ध्वनित 
करते है । पुरुष के वक्ष-प्रदेश कौ उच्चत और प्रशस्त होना चाहिए। लक्षण- 
कारों ते इसे कपाठ और शिला-पट्ट कहा है । इन उपमानों से वक्ष की प्रशस्तता 
और शक्तिमत्ता स्पष्ट है। पुरुष के स्कन्ध को विपुल, कटि को क्षीण और पद 
को उच्नत होना चाहिए | पुरुष स्कन्ध की समता द्ृषभ स्कन्ध से की गई है । 
प्रथशस्त और उन्नत वक्षस्थल पर क्षीण कटि, पुरुष के सौन्दर्य को द्विगुणित करती 
है । पुरुष की आँखों को भी स्त्नी-दयन की तरह प्रान्त-भाग मे किचित अरुणिमा 
यूक्त कहा गया है । ॥॒ 

पुरुष के वक्षस्थल को तारी के ह्ृदय-देश के समान अत्यन्त स्वच्छ होना 
चाहिए । इसके मुख पर कान्ति होनी चाहिए । यह सौन्दर्य का सूचक है । इसके 
अतिरिक्त राजाओं का वर्णेन करते समय हाथ में पद्म की ऊध्वेरेखा तथा पद 
मे छत्न और ध्वज का वर्णन कवियों ते किया है। उसके गमन की मंथरता के 
कारण हस्ति और सिंह के गमन से तुलना की गई है। राजा के प्रताप का 
उपमान अग्नि, सूर्य भर बच्च है। ये उसकी प्रचण्डता स्पष्ट करते है । उसके 
यश्व की चन्द्रमा के समान शुभ कहा गया हैं। 
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पुरुष के उपयुक्त गुण उसके पौरुष को स्पष्ट करने वाले है। किन्तु 
हिन्दी के मध्यकाल में जब काव्य का नायक ऐसा पुरुष बना जो भगवान 
का अवतार था, तो सम्प्रदाय की मान्यताओं के अनुसार उसका स्वरूप भी 
निर्मित हुआ । पारम्परिक मान्यताएँ समाप्त हो गईं। अब यह पौरुष का 
ही प्रतीक नही अपितु शक्ति, श्ील और सौन्दर्य की मूर्ति था। कृष्ण तो 
केवल सौन्दर्य स्वकृूप है। उनका किशोर और बालरूप आराध्य बना था| 
इन दोनों स्वरूपो मे सौन्दय के अतिरिक्त अन्य किसी भी गुण का आरोप 
नही हुआ । परिणाम यह हुआ कि उसे अधिकाधिक सोन्दर्य-सम्पृक्त करने 
के लिए स्त्री अंगो के गुणो और उपमानों का भी उस पर आरोप किया 
गया । 


शीलगत सौन्दर्य 


दैमन्दित ससर्ग मे आते वाली चस्तुओ के कारण मनोभाव उत्पन्न होते 
है । कुछ अनुभूतियाँ दुखात्मक होती है और कुछ सुखात्मक । सुख और दुख 
की अनुभूति के आधार पर ही भावों की अलग्र-अलग कोटियाँ हो जाती 
हैं। आलंका[रिक इन्ही को भय, घृणा रति आदि नामो ने अभिष्ठित करते 
हैं। हमारी ये ही अनुभूतियाँ हममें जाने-अनजाने चेष्टाएँ उत्पन्न करती 
रहती है। बाह्मजगत में हम जित क्रियाओ का सम्पादन करते हैं, वे इन 
अनुभूतियों से ही प्रेरित होती हैं। आधुनिक मनोवैज्ञातिकों के अनुसार, 
मानव स्वप्त भे अपनी इच्छाओं की पति करता है। जिन मनोभावों की 
पति वह चेतनावस्था में नही कर पाता, उनकी पृ6त्तिया तो वह अर्थ चेतना- 
वस्था में करता है अथवा सुप्तावस्था में। किसी वस्तु के संसर्ग से जो 
अनुभूति ग्रहीता के मन में उत्पन्न होती है, वह किसी न किसी रूप में उसके 
अन्तस्थ मे अपनी पूति तक बसी रहती है। ये भाव हमारी चेष्ठाओं को 
नियंत्रित करते रहते है। भावों के विशेष प्रकार के संग्रठन में ही शील या 
चरित्न का मूल है। (चिन्तामणि-भाग १, पृष्ठ ३) । 

काव्य में जैसे वस्तु और भाव में सौन्दर्य दिखाई पड़ता है, ठीक वैसे ही 
पौत्वों के क्रियान्‍्कलाप में भी । किसी व्यक्ति के अन्त: और बाह्य रूपों 
को देखने के पाश्चात्‌ ही हम उसका मूल्य ऑँकने मे सफल होते हैं। 
प्रबन्ध-काव्यों की बरिमा नायक के क्रिया-कलाप पर बहुत कुछ निर्भर होती 
है । शील के अभाव में धाह्यांगो से सुंदर व्यक्ति भी मर्म को नहीं स्पश्न 
कर पता। उदाहरण स्वरूप शूपर्णखा का सु न्‍्दरी रूप उसके कर्मो की 
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नीचता को देख विरक्ति उत्पन्न कराता है) इसके विप्टीत यदि किसी 
विकलाग की दानवीरता अथवा दीनबन्धुत्य दिखाया जाय तो वह सूंदरतर 
लगेगा ! शीलगत सौन्दर्य के अभाव में किस्ती भी चरित्र का सौन्दयें पृर्णतया 
निखर नही पाता । 


प्रकृति और सौन्दर्य 


अरस्तू ते काव्य को अनुकरण माना है। अनुकरण में सौन्दर्य 
नहीं होता हैं। उसके अनुसार प्रकृति में सौन्दर्य होता है और जब उम्रका 
ब्र्णब काव्य में होता है तो अतुकरण होने के नाते वहु सौन्दर्यमय होता है। 
अरस्तू से प्रभावित मध्ययुग के कुछ विभारको ने भी प्रकृति मे सौन्दर्य का 
अभाव देखा है ।यों प्रकृति सीन्दर्य-हीन नहीं अपितु श्री-युक्त है । मानव के 
समातन्त प्रकृति के भी कुछ व्यापार होते है। इन व्यापारों के आधार पर 
ही अप्रस्तुत की योजना की जाती है। लतिका के धंचरण और कामिनी की 
अंग-भंगिमा, शफरी के उद्देलन और कटाक्षपात में समानुरूएता दिखाई पड़ती 
है | इसके अतिरिक्त किसी वस्तु के संसर्ग से जो अनुभूत्ति उत्पन्न होथी है, 
बह भावरूप में अन्तस्तल में विद्यमात रहती है! थे भाव एकत्न होकर 
हमारी वेष्टाओं पर नियंत्रण स्थापित करते हैं । इस प्रकार हमारे भावों 
के निर्माण मे प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है। इसके अतिरिक्त म्रानव की 
च्रेष्टाओ के सदृश प्रकृति मे भी हम चेष्ठाएँ देखते है। इससे यह सिद्ध है कि 
प्रकृति में सौन्दर्य है । 

प्रकृति के विदय में १६वीं शताब्दी में हीमेल और वर्तमान थ्रृंग मे 
क्रोचे के द्वारा मान्यताएँ पुन: परिवर्तित हुई । हीगेल के अनुसार, मनुष्यक्ृत 
रचनाओ में ही सौन्दर्य है । क्ोचे तो प्रकृति में भी नहीं अपितु अभिव्यंजना 
में ही सौन्दर्य मानता था। वह प्रकृति और इसकी यथार्थ अ्तिकृत्ति [ फोटो 
आफिक ) भें सौन्दर्य का अल्पांश भी नहीं मानता था। कल्पना द्वारा गप्रहीत 
उप्तके संशोधित, परिवर्धित अथवा परिवर्तित रूप में सौन्दर्य होता है । किसी 
चित्त अथवा शब्द को क्रमश: देखने अथवा पढ़ने के पश्चात्‌ हमारी कल्पना 
व्यापार को उत्तेजना मिलती हैं। कल्पना में प्रतीयसान उसके रूप से हमें 
सौन्दर्य-बोध होता है। किन्तु एक बात समझ में नहीं आती कि गदि हम 
किसी चित्र अथवा काव्य के साध्यम से उसके मूलरूप की कल्पना कर 
आनन्दित हों तो उस वस्तु की बाह्म-सत्ता को क्‍यों अस्वीकृत किया जाता 
है ? जब वस्तु के आधार पर कल्पित उसका रूप सत्य है तो बाह्य जमव में 
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दिखाई पड़ने वाले पेड-पत्ते, लवा-गुल्भ आदि प्रकृति के उपादान भी सत्य 
है। इनकी बाह्म-छत्ता के अन्ञाव मे ग्रहोता के अन्तर्जक्त में इनका 
काल्पनिक ऋूप अ्तिभासित ही नहीं हो सकता । ग्रहीता यदि क्रिसी ऐसी 
वस्तु की कल्पना करता है जिसकी सत्ता जगत से नहीं है तो उसे आनंद की 
वैसी उपलब्धि नहीं हो सकती जैसी प्रत्यक्ष-जग्रत में स्थित वस्तु की कल्पना 
से होती है । वस्तुतः आधार के अभाव में आधेय की कल्पना ही नहीं की जा 
सकती है । 

रस्किव ने बाह्य और मानस-्सौच्द्य को अलग भागा है। कवि 
द्वार भ्ंकित छवि की बाह्य वस्तु से समानुरूपता होनी चाहिए। बाह्म' 
भौर कल्पित वस्तु की समानुरुपता ही कला में संत्य नाम से अभिहवित 
की जाती है। इस सत्य से दूर होने पर कला आकर्षणहीन हो जाती है। 
कोई वस्तु चक्षु के माध्यम से हमारे अन्तर्जंगत्त में उतर कर भाव 
रूप में परिणत हो जाती है, फिर वह व्यक्त होते समय हमारे कल्पता-जगत 
वे रससिक्त की जाती है। हमारे भन्‍्तर्जगत से अनुप्राणित होते हुए भी 
यद्दि वष्ये-वस्तु जगत में प्रतिभामित अपने यथार्थ रूप से एकदस असम्पृक्त 
हो तो आवंद-हीन लगेगी । रष्कित प्रकृति के व्यक्त रूप की बराबर महुत्व 
प्रदान करता रहा । उप्तका स्पष्ट मत था कि प्रकृति के यथार्थ से पृथक होते 
ही कला सौन्दर्यहीन हो जाती है । किन्तु लता-युल्म, नदी-मिश्नेर आदि प्रकृति 
के माता रूपों में सौन्दर्य देखते के लिए हममें सहुंद्बता अपेक्षित है । इन 
कसतुओ के अति दर्शन से मत से जितनी कोमल भावना होगी, वस्तु उत्तनी ही 
सुन्दर लगेगी | 


मानव अपने उदभव-काल से ही' प्रकृति के साहचर्य में रह रहा है। मानव 
और प्रकृति परस्पर इतने धुल्-मिल गगे है कि उन्हे एक दूसरे से पृथक करके 
देखा हो नहीं जा सकता। प्रकृति ने मानव-मत को छू ही नहीं लिया हैं 
अपितु वह मन में पैठ गई है। प्रकृति मात्व के राम-विरयग की बराबर 
साहझिबदार रही । दोतो के इस' सान्निध्य के कारण काव्य के अन्तर्गत प्रकृति 
को समुचित स्थान मिला। लता-दक्ष, तदी-तद, सरिता-सामर, पशु-पक्षी 
अहुदि प्रकृति के सभी उपादान काव्य के वर्ण्य-विषय बने । जिन प्राक्लेलिक 
वस्तुओं का रूप मानव के चक्षु द्वारा ग्रहीत हो सकता है, केबल 
उनका ही काव्य में वर्णन नही हुआ, अपितु रस, गंध, स्पर्श और आप हारा 
जिनका भी वह अनुभव करे, उत्त सभी को काव्य में स्थान देने का 


ष्ट 
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प्रयास किया । कवियों ने गुलाब के चिटकने, पहली बार जोती हुई धरती की 
गंध, पशुओं द्वारा चरे जाते पर घास से उठती हुई गंध आदि का भी वर्णन 
किया है । 

काव्य में प्रकृति का विविध प्रकार से उपयोग होता है-- यथा आलम्बन, 
उद्दीपन और अलंकार-योजना के रूप में अथवा मानवीकरण और प्रतीक- 
योजना भी की जाती है। प्राकृतिक उपादानों के माध्यम से रहुस्थात्मक 
भावों की अभिव्यक्ति तथा उपदेश भरी दिये जाते हैं। कभी-कभी मानव के 
किसी विचार अथवा भाव को व्यक्त करने के लिए प्रकृति का आधार रूप में 
उपयोग होता है ! यों प्रकृति का प्रायः आलम्बन और उद्दीपन तथा अभप्रस्तुत 
रूप में प्रयोग अधिक होता है। नाना रूपात्मक जगत में प्रसारित प्रक्कति- 
सम्पदा कभी हमारे भावों का आलम्बन बन जाती है और कभी इसे उद्दीघ् 
करती है! हमारे भावों का विषय कीट-पतंग्; जड-चेतन, पशु-पक्षी आदि 
सभी कुछ हो सकते हैं। कुछ लोग प्रकृति के भव्य रूपों मे ही आकर्षण ढूँढा 
करते हैं । पर प्रकृति के भव्य रूपों की अपेक्षा छोटे और सामान्य रूपो में भी 
दर्शक का चित्त रम संकता है। प्रकृति के जिन प्राकृत्तिक वस्तुओं से हम खुब 
परिचित है, जो हमारे देनन्दिन जीवन की सहचरी है, उसका आकर्षण कम 
नही होता । साहचर्य का ही प्रभाव है कि स्थान-विशभेष के कवियों को वहाँ 
की प्रकृति जितनी प्यारी लगती है, उतनी अन्यत्न की नहीं । इच विषयों का 
अनुभव कवि रूप, गंध, स्पर्श आदि से कर बिम्बविधान की चेंष्ठा करता 
है। वस्तु के प्राकृतिक स्वरूप को चित्नित कर देना स्वभावोक्ति अलंकार 
होता है, किन्तु विषय के आलम्बनवत वर्णन में वस्तु कबि के भावी से 
अनुप्राणित रहतो है । जिसे वस्तु के स्वाभाविक रूप और क्रिया का धर्णन 
कहा जाता है, उसमे भी भावों का आलम्बत अथवा उद्दीपन बनने की क्षमता 
होती हैं। स्वभावोक्ति से अप्रस्तुत-विधान के लिए अवकाश का लगभग एकदम 
अभाव होता है । स्वभावोक्ति मे प्रस्तुत विषय के स्वाभाविक रूप और चेष्टाओ 
का वर्णंव ही कवि का साध्य होता है। ऐसी अवस्था मे स्वभावोक्ति को 
अलंकार मानता श्रम है| 

उद्दीपन, विभाव का एक अगर है। आश्रय को आलम्बन की चेष्टोएँ 
अथवा चतुर्दिक का वातावरण उद्दीप्र करता है। चतुर्दिक के बाता- 
वरण में प्रकृति भी आती है। श्ूगार रस की संयोग और वियोग दोनो 
अवस्थाओं में प्राकृतिक वस्तुएँ आश्रय के भावों को उद्दी्त करने में अत्यधिक 
कार्यरत रहती हैं। आश्रय अपनी मानसिक स्थिति का आरोप प्रकृति पर 
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कर उसे सुखकर अथवा दुखकर घोषित करते लगता है । बस्तुतः ये बस्तुएँ 
अपने भौलिक हूप में आवंदप्रद ही होती है। अलंकार-विधान से अयस्तुत का 
चयन अधिकाशतः प्रकृति से किश्रा जाता है। प्रकृति का आलस्बचवत्‌ वर्णन 
भावश्षेत्र का विधय है। उद्दीपन रूप में वह भावज्षेत्र से कुछ हट जाता है और 
पआकृतिक वस्तुओं का अध्रस्तुत रूप में वर्णन तो उन्हें भावक्षेव्र से एकदम दूर 
कर देता है । भप्रश्तुत रूप में आबे हुए प्राकृतिक उपादात इसमे रूढ़ होते हैं 
कि उनके द्वारा तॉकितित विशेषताओं की ओर हो गत्किचित पाठक का ध्यान 
आक्ृप्ट होता है । उपभेय के सासने उपमान पर ध्यान देने का अवकाश हल 
नही रहता । वर्ष्पवत्तु के समकझ्े जो दूसरी बस्तुएँ लाई जाती है, उसका 
प्रयोजन वंष्येबस्तु के आकर्षण को द्विगुणित करना होता है। इसी से अग्रस्तुत- 
योजना बही तक उचित होती है, जहाँ तक कि वह वर्येवस्तु की सौन्दर्य-बृद्धि 
में सहायक हो। प्रस्तुत वस्तु के बिम्ब-ग्रहण में व्यवधात डालने बाली अग्रस्तुतों 
की अतिशयता भी उचित नहीं समझी जाती है। 

मानवीकरण अंग्रेजी का अलंकार है। इसके अतर्गत प्रकृति को मानवबत्‌ 
सिन्नित किया जाता है। मानवीकरण में रूपक अलंकार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप 
मे सहायक होता है । प्रकृति का भागवीकरण एक प्रकार मे उसका आलम्बदत्‌ 
खित्नण है । भिन्‍नता कैवल इतनी सी है कि प्रस्तुत पर अप्रस्तुत मानव के 
व्यापारों का आरोप कर दिया जाता है । प्रतीक-विश्ञान में प्रकृति मानव के 
सुख दुख आदि व्यापारों की सूचक बत जाती है। उदाहरुण स्वरूप चाँदती 
मानव के हास या प्रसन्‍्तता एवं राति शोक का प्रतीक बन जाती है । प्रतीक- 
विधान भाषा की क्षमता को बढ़ाता है । 


प्रकृति के माध्यम से रहुस्यात्मक भावों की भी अभिव्यक्ति की जाती 
है । रहस्यवादी कवि भगवान की मिराकार सला को श्रकृति के अणुपरमाणु 
से प्रसरशित देखता है ) रहस्थवाद की प्रथम स्थिति है जिज्ञासा) जिन्नासा के 
पश्चात्‌ परिचय होता है । रहस्यवादी कवि जिज्ञामा और परिचय इत्र दोनो 
स्थितियों की अभिव्यक्ति में प्रकृति का सहारा लेता है। बोलायित लतिका, 
कर्म्पित पहलव, विहुसित सुमन आदि में यरससत्ता की झलक मिलती है। 
प्रकृति के माध्यम से कवियों ने उपदेश भी दिये है । साचव आद्शों का प्रकृति 
पर भी आरोप किया जाता है | कुछ प्राकृतिक बस्तुएँ मानव आादशों की 
प्रतीक ही बन गई हैं। पृथ्वी क्षमा, पक्‍त सेचा-भाव, पर्वत दृढ़ता और दक्ष 
परोपकार के प्रतीक हैं । गोस्वामी जी ने प्रकृति के क्विया-कनक्नाप का उपमाने 


५० | लौचथ ओर सौन्दर्यानुभति 


मानव-व्यापार को ही बनाया है। कभी-कश्ी प्रकृति को मानव-विचाोों अथवा 
भावों का आधार बना लिया जाता है । जैसे विचारों अथवा मनोभावो को 
दिखाना है तदनुरूप प्रकृति की भी सज्जा की जाती है। इस प्रकार प्रकृति 


आधार के रूप मे आधेय भनोभाव, विचार या मानव-व्यापार को बहुत सबल 
बना देती हैं । 


का सु शदाह फ पाक ल उशताकल्लाडाक 
न 


की पहना आउकू का, प्फृषटूर 


सौन्दर्यानुमूति 


मकान के समन अैपपपानपपअनान्या काका. हू 


अनु और 'भूति' से भिलकर बने “अनुभूति” शब्द के संस्कृत मे निर्णय, 
विविध ख्रोतों से प्रास ज्ञान, उपलब्धि, बोष, ज्ञान, अनुमान, तक, प्रभूति 
कई क्षर्थ किये गये हैं। अंग्रेजी में इसका अर्थ चेतना और अनुभव दो हैं । 
भनोवैज्ञातिक इसे 'मानस अनुभव” कहते है । बाह्य वस्तुओ के विविध संस्कार 
विविध प्रकार से मानस में एकल्ष होते रहते हैं । संस्कार एकत्न होने के पश्चात 
अनुभूति रूप में परिणत हो जाते है । मैड्गल और डा० भगवान दास ने अनु- 
भूतियों के मुखात्मक-दुखात्मक दो स्वरूप मानेहैं, किन्तु बुडबर्ड के विचार से थहु 
विभाजन सभीचीन नहीं' है । सुखकर और दुखकर कही जाने वाली अनुनुत्तियाँ 
परस्पर भिन्न प्रकार की दिखाई देती है। उन्तकी वीब्ता मे स्तर-भैद होता है । 
कुछ बनुभूतियाँ मंद होती है, कुछ अपेक्षाकृत अधिक तीत्र । मिराशा और वेदना 
दोनों को दुखकर अनुभूति कहा जायेगा, पर उनकी अनुभूति में भिन्नता है। 
इस दृष्टि से बुडझबई्ड ने अतुभूतियों की तीव विभिन्न कोटियाँ विर्धारित की 
हैं--सुखात्मक-दुखात्मक, अशान्ति-जडता, आतत्ति [[87५27655) और मुक्ति 
(थार) | अनुभूतियाँ बाह्य क्रिया-शुन्य होती है और उनकी उपस्थित्ति में 
अस्तःव्यापार चला करता है। अन्त्जेयत में किसी अनुभूति की उपस्थिति में 
बाहर से हम भले ही निशचेष्ट दिखाई पड़े, परस्तु भत बराबर कार्यरत 
रहता है ! 

काथ्यानुभूति, रसानुभूृति, भावानुभूति, प्रातिभ अनुभूति, विलक्षण अनुभूति, 
रहस्यानुभ्रुति, विव्यानुभूति, उ्त्यक्षानुभूति, समाचुभुति कौर सौच्दर्यानुभूति 
की चर्चा साहित्य के अच्तर्गत्त होती है । इनसे काव्यासुधूत्ति, भावानुभुति, सभा- 
नुभूति, रसानुभूति और सौन्दयन्भूति हमारे भाव-जगत से सम्बद्ध हैं । इन 
अनुभूतियों की चर्चा ही हमाश लक्ष्य है। इन अनुभूतियों की सर्व-पमुख 
विशेषता इनकी सुखावह स्थिति है। मात्न प्रत्यक्षानुभूति चुखकर, दुखकर 
अथवा अन्यान्य प्रकार की होती है। किन्तु काव्य अथवा कल्ना में रूपायित 
हो जाने के पश्चात अनुभूतियाँ आनन्दपद ही होती हैं। लोकाचुभूति और 
प्रत्यक्षानुभृति के कारण हम काव्यानुधृत्ति को समझने में सक्षम होते हैं। 
लोकानुशूृति से कम तीज्नता काव्यानुभूति में नहीं होती। दोबों की स्थिति 
में भेद यह है कि दुखकर लोकामुभूति भी काव्यानुभूति बन षाने के पश्चात 
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सुखकर हो जाती है। काव्यानुभृति का सम्बन्ध काव्यकर्ता से ही अधिक होता 
है । पाठक का काव्यानूश्रूत्ति से सम्बन्ध नहीं होता है । भावानूभूति, भावों की 
प्रत्यक्ष लोक में प्राप्त अनुभूति अथवा काव्य मे प्राप्त भावो की अनुधृत्ति दीनों 
को कहते हैं। भावानुभूति का क्षेत्र काव्यानभूति की अपेक्षा अध्विक व्यापक है । 
इसका सम्बन्ध पाठक, आश्रय और काव्यकर्ता तीनो से होता है । समानुभूति 
भाव-तादात्म्य को कहते हैं । 

आलम्बन को जैसी अनुभूति हो रही हो, ठीक उसी दशा मे आश्चय द्वारा 
अपने मनोभावों को पहुचाकर तद्त अनुभव करना सहानुभूति है। साधारणी- 
करण और समभानुभूति का आधेय तथा आधार जैसा सम्बन्ध है। समानुभूति 
हारा भाव-तादात्म्य की भूमि निर्मित करने के पश्चात्‌ ही साधरणीकरण सम्भव 
हो सकता है | इस प्रकार सहानुभूति का रसानुभूति से भी सम्बद्ध है। भाव, 
विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के संयोग से रस निप्पत्ति होती है ; रसानृभ्नूति 
एक ऐसी प्रतीति है जिसमे 'स्व और 'पर' के लोप से स्ाधारणीकरण की 
स्थिति उत्पन्न होती है। पाठक को आश्रय के समान अनुभूति होती है | दोनो 
के भाव साधारणीकृत हो जाते हैं। रत्तानुभूति की अवस्था में सभी प्रकार के 
भाव आनंदप्रद प्रतीत होते है। करुण रस की अनुभूति में भी ग्रहीता को 
आनन्‍्वानभूति होती है। काव्य में कुछ ऐसे भी स्थल होंते हैं, जहाँ रस-बोध 
नहीं होता, फिर भी वह स्थान रमणीय प्रतीत होता है। विभाव, अनुभाव 
एवं सचारी भाव में से जहाँ कोई एक ही होगा, वहाँ तो रस-स्थिति हो 
नहीं सकती ! ऐसे स्थलो के आकर्षण का कारण है सोन्दर्य । इन स्थानों पर 
रस के स्थान पर सौन्दर्य होता है। इस सौन्दर्य के कारण ही सौन्दर्यानृभूत्ति 
उत्पन्न होती है । 

सौन्दर्य की आनंदमय अनुभूति सौन्दर्यानुभूति है। जब सुन्दर तत्व 
आनन्द का विषय बन कर चेतना को आनन्द प्रदान करता है तो उसे 
सुन्दर कहते हैं । सम्ममाज्ा, सुव्यवस्था, एकरूपता, बैचित्य, संगत्ति, 
प्रमाणबद्धता, स्पष्टता, मसृणता, कोमलता, अ्रदीध्ति आदि गुणों के 
फारण कोई वस्तु हमें आकर्षित करती है । वह हमारी इन्द्रियों का विषय 
बनकर मानस में प्रवेश कर जाती है। वहाँ इन वस्तुओं की परिणतति 
भाव रूप मे हो जाती है। वस्तुओं की भाव में परिणति के साथ ही साथ 
वस्तु में प्रतीत होने वाला सौन्दर्य घुला-मिला रहता है, फिर वस्तु का बह 
रूप तो मानस से हुट जाता हैं और उसके संश्लिप्ट रूप से प्राप्त होने वाला 
सौन्दरय-बोध अनुभूति के रूप मे वर्तेमान रहता है। यह सौन्दर्थ-बोध हीं 
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सीन्दर्यानुभूति है । 

बाह्म-जगत में सुन्दर वस्तु के कारण ही सौन्दर्याबुभूति होती है। गुलाब 
का फूल यदि सुन्दर है तो सौत्दर्यातुश्ुति करायेगा ही, किन्तु कला अथवा 
काव्यके अन्तर्गत सुन्दर उपादान अनिवायें रूपसे सौन्दर्यातुभूति उत्वन्न 
कराने में सक्षम नहीं होते है। किसी सुन्दर वस्तु अथन्ा सुन्दर व्यक्ति का 
वर्णन बराबर सुन्दर ही नहीं हो सकता। कला अयवा काव्य में व्ष्य-बस्तु 
से अधिक महत्व अभिव्यक्ति का होता है। कला अथवा काव्य में सीन्‍्दर्य 
स्वतः उत्पन्न नहीं होता अपितु उसकी अभिव्यक्ति का मृजन किया जाता है। 
ऐसी अवस्था में यदि अशभिव्यकवित सुन्दर रही तो व्य॑-वस्तु भी सुन्दर लगेगी 
ओर ग्रदि अभिव्यक्ति श्रीहीन हुई तो मात्र वस्तु सौन्दय॑-बोच्च नही करा 
सकती । व्यक्ति अधवा कलाकार की अधिव्यक्ति सुस्दर है तो 'कुकुरमृत्ता' 
जैसे उपेक्षित अधवा कोढ़ से घिनौना खमते व्यक्ति के माध्यम से भी सौन्दर्य- 
बोध हो सकता है । इस प्रकार काव्य अथवा कला में रूप की सफल सश्ि- 
व्यक्षित ही सोन्‍्दर्यानुभुति उत्पन्न करा सकती है। 


प्रत्येक व्यवित की काव्य के अध्ययन के समय दो प्रकार की मनोदशार्ये 
होती हैं--एक मनःस्थिति में वह भाव-मरत हो जाता है और दूसरी मतः 
स्थिति में प्रशस्ति-पांठ करने लगता है। इस अकार साग्नता और प्रशस्तिपाठ 
दोनो ही अवस्थाओं से काव्य का पाठक गुजरुता है) पाश्चात्य देशों में काव्य 
में सौन्दर्यानुभूति की उपलब्धि सायी गई है ओर अधिकांश भारतीय सक्षणकारों 
मे काव्य मे रसानुभूति की स्थिति मानी है। रसानुभृति की स्थिति सग्त कर देने 
वाली है और सौन्दर्यावृभूति प्रशस्ति-पाठ की स्थिति है। रसानुभूति से काव्य का 
पाठक उस भाव की प्रत्यक्षानुभूति स्ला करता है, किल्‍्तु सौत्दयतुभृति में ऐसी 
अवस्था सम्भव नहीं ! सौंन्दर्यानुभूति मे मस प्रत्यक्षाचुभब सा नहीं करता, 
किन्तु चमत्कार के चैचिच्य अथवा इसी प्रकार की अन्य स्थिति में रमण 
करने लगता है । काव्य में अधिकांश स्थलों यर सौन्दर्यानुभूति की ही स्थिति 
हीती है। आधुनिक कविता में तो रसानुभूति की स्थिति कभ, सौन्दयनिभु्ति 
की स्थिति अधिक होती हैं । छोटी-छोटी कविताओं अथवा प्रग्ीत् में उस 
विकसित भूमि का अभाव रहता है जो पाठक को रस-मग्न कर सके । ऐसी 
अवस्था मे सौस्दर्यावृ भूति की प्रशस्ति-पाठ की अचस्था को 'स्वांय! कहना 
ठीक नहीं लगता । सौन्द्यनुभूति में सन आकर्षक स्थलों में रमता हैं, 
क्रेवल प्रशस्ति-पाठ ही यही करता । काव्य का पाठक रसानुभ्ृति ही नही 
अपितु 'सौन्द्यनुभूति' में भी सहुदय कहलाते का अधिकारी है। सहृदयता 
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को रसानुभृूति तक ही सीमित करने का अभिष्राय है, काव्य के अध्ययन मे 
उस स्थिति को अस्वीकार करता जहाँ हम रस-मग्न नहीं हो पाते, फिर भी 
किसी कारणवश वह स्थल आकर्षक लगता है! 


सौन्दर्यानुभूति की विशेषताएँ 


सौन्दर्य की आनन्दमय अनुभूति को सौन्दयनृभूति की संज्ञा दी गई है । 
कुछ विचारकों ने युन्दर वस्तु को सत्य अथवा सत्य का प्रतिरूप कह कर उसे 
शिव अथवा मंग्रलकारी कहा है । इस प्रकार उन लोगों ने सत्यं-शिवं-सुन्दरम 
को सौन्दर्यातृभूति के साथ भी संयुक्त किया है। उसको जहाँ-तहाँ स्थान देने 
का लोगों ने भरपुर प्रयास किया । किन्तु यह कोई अपरिहायें नियम नही है 
कि जो वस्तु सुन्दर हो वह सत्य और शिव भी हो । कुछ वस्तुएँ सत्य होती 
हैं, किन्तु सुन्दर और शिव नहीं होती । ठीक इसी प्रकार उन वस्तुओों की 
अनुभूति सुन्दर होते हुए भी सत्य और शिव नहीं हो सकती । किसी अनुभूति 
की उपयोगिता से उसके सौन्दर्य की मात्ना नियल्नित नहीं की जा सकती । 
वस्तु-स्थिति तो यह है कि अनुभूति और उपयोगिता दो भिन्न-भिन्न मानसिक 
अवस्थाएँ हैं । किसी वस्तु से प्राप्त मावसिक संतुष्टि को उपयोगिता की सज्ञा 
दी जाय तो बहुत सी अनुभूतियाँ ऐसी भी हैं जो मानस को विल्षुव्ध करती 
हैं । काव्य में अनुभूतियों की सृभी अवस्थाओ में आनन्दभय परिणति होती 
है, पर लोकानूभूति से आनन्द और विक्षोभ्र॒ दोनो प्राप्त होता है| इससे 
स्पष्ट है कि मूलतः उपयोगिता और अनुभूति का अपरिहाये सम्बन्ध नहीं 
है । काव्य अथवा कला के माध्यम से व्यक्त होने के पश्चात अनुभूतियाँ 
प्रत्येक अवस्था भे मानसिक संतोष प्रदान करती है । ऐसी दशा में उन्हे कोई 
उपयोगी कहना चाहे तो कह सकता है । 


उपयोगिता के साथ ही नैतिकता का प्रश्न भी सौन्दर्यानृभृति से सम्बद्ध 
है। कला की नैतिकता से गाँठ बाँधते हुए कुछ लोगो ने कहा कि कल! अनु- 
करण है। इसलिए उसे किसी अनैतिक वस्तु का अनुकरण नहीं करना चाहिए । 
अनैतिक वस्तु का अतुकरण करने से अनैतिक भावों को प्रश्नय मिलेगा | इस 
प्रकार अनैतिकता की भावता समाज मे प्रसरित होगी । इसलिये कलाकृति 
का सम्बन्ध उन नैतिक प्रतिमानों से होता चाहिए जो जीवन मे व्यवहृत होते 
है । प्रइत उठता है कि क्‍या नैतिकता और सौन्दर्य दोनों के प्रतिमान एक ही 
है ? क्या नैतिकता ओर सौन्‍्दर्य-भावना दोनों पर्याय है ? वस्तुत- वैतिक 
प्रतिभान और सौन्दर्य के प्रतिसान दोनों का उद्भव मानव-विवेक से होता 
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है। वैतिक्ता की तो विवेक के अभाव में सत्ता! ही नहीं है। जिसे विवेक 
कार्य-अकार्य ठहराता है, वही नैतिकता के नाम से अभिहित होती है । यही 
कारण है कि तैतिक प्रतिमान शाश्वत और सर्वेच्यापी नहीं होते | एक समाज 
जिसे नैतिक कहता हैं, दूसरा समाज उसे अनैतिक कह सकता है। नैतिक 
मृत्य भातव की संवेदताओं के कारण स्थापित और परिवर्तित होते रहते हैं। 
मानव संवेदना ही सबसे बड़ा वैतिक मूल्य है। विद्वानों के अनुसार सौन्‍्दर्याबु- 
भूति अनैतिक ही हो नही सकती । किन्तु बस्लुस्थिति ऐसी तही है । विश्लेषण 
करके देखा जाथ ती सौन्दर्य और नैतिकता दोनों पर्वार सही दिखाई पड़ते 
हैं। सुन्दर कही जाने वाली कुछ वस्तुएँ अनैतिक भी हो सकती हैं अथवा 
अनैतिक न हों तो कम्म से कम नैतिक तो नहीं ही हो सकती है। ग्रहीताः अथवा 
भावक के विषय में जैसी वस्तुस्थिति है, ठीक दैसी ही कलाकार के विषय में 
नहीं होती । कलाकार को कला का निर्माण करते समय उच्च कोटि के सौरदयें- 
बोध के साथ ही उच्च कोटि का नैतिक-बोध भ्री होता है । सौन्दर्य जौर नैति- 
कता दोनों के मूल्य का स्थापन मानव-संवेदनाओं हारा होना है। इससे उम्हें 
परस्पर सम्बद्ध कहा जाता है । 

सौन्दर्य अथवा सौन्वर्यानुभूति को ईज्वरीय शक्ति अथवा आध्यात्मिकता 
पे सम्बद्ध करके बेखने वाले विचारक॑ उसके नैतिक, मंगल-विधाथक्र और 
विशुद्धिकारक शक्ति पर विशेष बल देते हैं। सौन्दर्य की अध्यात्मक-परक्त 
व्याख्या करने वालों ने इसे ईश्वर सापेक्ष कहा हैं! ईश्वर सत््‌, चित्‌ और 
आनंद इन तीन गुणी से युक्त है। इसलिए सौन्दर्य अथवा सौल्दर्य-बीध में भी ये 
तीनो गुण वर्तेमान माते गए हैं । प्लेटो के अनूसार सौन्दर्य-बोध तत्व-ज्ञान की 
प्राप्ति में सहायक और शिव-कारक होता है । उसने सौन्दर्यानुभूति को चित्त 
की विशुद्धि में सहायक माता है | प्लेटों ने सृष्टि को चेतन जौर प्रतीयमान, 
दो रूपी में विभक्त किया है। उसके अनुसार चेतन-जगत मे दिखाई पड़ने 
बाला सौन्दर्य प्रतीयमात जगत्‌ का ही सौन्दर्य है | वेतन-जदत आदि-अन्तहीन 
परम दत्व का एक रूप है । इससे सजी वस्तुओं में सौन्दर्य दिखाई पड़ता है ! 
सुन्दर वस्तु ईश्वरीय गुणों (सत्‌, चित, आनन्द) से यूक्त है । इसलिए उसकी 
क्नुभ्ृत्ति चित्त की पविशुद्ध बनाती है । इस प्रकार हम देखते हैँ कि सौन्दर्यानू- 
भूति में विशुद्धि-कारक शक्ति मानने वाले कुछ विचारकों ने सौन्दर्य-बोध बौर 
तत्व-झात को पर्याथ सानकर उसकी वध्यात्म-परक व्याख्या की है। यदि 
सौन्दर्य-बोध के इस आध्यात्मिक विश्लेषण के स्थान पर उसके भोतिक पक्ष 
प्र ध्यान रखते हुए व्यावहारिक व्याख्या की जाय तो भी सौन्दर्य-बोध की 
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विशुद्धि-कारक शक्ति को अस्वीकार नहीं किया जा सकता हैं। व्यावहारिक 
दृष्टि से देखने पर स्पष्ट होता है कि सौन्दर्य-बोध के समय अह्दीता की संवेदना 
अथवा चिवेक॑ अपनी उच्चावस्था में स्थित होता है। विवेक को ऐसी स्थिति 
में अनैलिक भाव आ ही नहीं सकते। सौन्दर्य-वोध की इस स्थिति के कारण 
सौन्दर्या नृभूति को कुछ लोगो ने विशुद्धि-कारक शक्ति भी कहा है। सौन्दर्य-बोध 
के समय समस्त चित्तवृत्तियाँ सुन्दर वस्तु को ओर ही उन्मुख रहती है। ब्रहीता 
के आकर्षण का विषय अन्य वस्तु हो द्री वही पाती । इससे उसमें प्रशान्तता 
आती है । इस प्रशान्वता को आत्मा की विशुद्धि कह जाता है । 

सौन्दर्यानुभुति की सर्वोपरि विशेषता है आनन्द-मयता । सीन्दर्य-बोध मे 
वस्तु की आमस्दमय स्वीक्षति विद्यमान रहती हैं। इस अवस्था मे ग्रहीता के 
मानस में सुन्दर वस्तु का रूप और उससे उत्पन्न भानन्दभय अनुभूति दोनों 
साथ ही साथ रहती हे । एक के अभाव में दूसरे की स्थिति असम्भव है। 
इस प्रकार सुन्दर वस्तु एवं तज्जन्य आनन्वभय अनुभूति अन्योग्याश्षित हैं। 
अहीता को यह अनुभूति प्मातुभूृति के कारण प्राप्त होती है। इसे लक्षण- 
कारों ने 'लय' की अवस्था कहा है। हम किसी वस्तु के प्रति उसके बाह्य 
अआकार-प्रकार में सम्मात्रा, संगयति आदि गुणों को देखकर जआाक्ृष्ट होते है 
फिर वह वस्तु हमारे मातस में प्रवेश करने लगती है। ग्रह्ता का भागप्त 
बल्तु के रूप को अपने मे प्रविष्ट कर लेने का प्रयास करता हैँ । इस प्रयास 
में उसके व्यक्तित्व का लग क्षण भर के लिए वस्तु मे हो जाता है। इस 
'ल्वय की अवस्था भें उसे आनन्द की आ्राप्ति होती है। भानन्द दो प्रकार का 
होता है--एक व्यक्तिगत और दूसरा साम्प्रदायिक | साम्प्रदायिक अत्न्द 
समाज-सापेक्ष होता है । कलाकार को अपनी अनुभूति को व्यक्त करते की 
प्रेरणा इसलिए होती है कि वह वैयक्ति अनुभृति को सामाजिक बसाना 
चाहता है । कलाकार जिस आवन्दमयी अनुभूति की प्राप्त करता है, उसे 
“बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय' के लिए कला के माध्यम से व्यक्त करता 
है। भोच्दर्य की इस आनन्दमयी अनुभूकि मे ग्रहीता मुच्ध रहता है। उसके 
मनोभावों का लय सुन्दर वस्तु में होता है। वस्तु उसके मनोभात्र के रूप से 
परिणत हो जाती है। ऐसी अवस्था मे वस्सु के मुग्धकारी रूप की ऋलपन्ना 
अत्यन्त सहज है । 


सौन्दर्यानृभूति की स्थिति चमरत्कारप्रधान होती है । सौन्दर्य-बोध की 
अवस्था में सुन्दर वस्तु में सन्चिहित चमत्कार के कारण ग्रहीता के मानस में 
कौंध सी उत्पन्न होती है। काव्य मे चम्रत्कार, वर्ण-व्न्यास की विशेषज्ता, 
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स्तुओ की विचित्नता अथवा विचित्र कल्पना के माध्यम से उत्पन्न किया जाता 
[। काच्य में प्रदशित चमत्कार मर्म को भी स्पर्श करता है, किन्तु उसकी 
स्थति अस्थायी होती है । रमानुभूति में ग्रहीता के मवोभावों का आश्रय से 
प्राधारणीकरण हो जाता है। उसका व्यक्तित्व वस्तु में लय हो जाता है। 
ऐसी अवस्था मे रसानुभूति की स्थिति कुछ क्षण तक विद्यमाव रहतो है, 
परन्तु चमत्कार प्रधान होने के कारण सीन्‍न्दर्यानुभ्ृत्ति की स्थिति में ऐसा 
सम्भव नही है | सीन्दर्य-बोध मे ग्रहीता को अपनी मवेःस्थिति का पता रहता 
है। वह सुन्दर वस्तु खरे चमत्कंत होता है। उसे चमत्कारजन्य आनस्दानुभुति 
की प्राप्ति होती है । 

सौन्दर्यातुभूति में सुन्दर वस्तु से समात्म भाव का अनुभव होता है। रसानु- 
भूति की चरम स्थिति में ग्रहीता कुछ क्षण के लिए अपने व्यक्तित्व और वस्तु 
से परे निरानन्द की स्थिति में पहुँच जाता है, किन्तु सौन्दर्ग-बोध के समय बस्तु 
से उसका साथ नहीं छुठ पाता । वस्तु की प्रतीति मे ही आनन्दानुभूति मिश्रित 
रहती है | यदि वस्तु का ज्ञान समाप्त हो जाय तो आनन्द की अवस्था भी 
समाप्त हो जायेगी। इसीलिए सुन्दर वस्तु अथवा सौन्दर्य को आनन्दमयी 
अनुभूति को सौन्दर्यानुभूति कहा गया है। 


कला और सौन्दर्यानुभूति 

संस्कृत शब्द “'कला' की विद्वानों ने कई छएकार से व्युत्पत्ति ढूढी है। कुछ 
लोग इसे 'कल' (कोमल, मधुर, सुखदायी) से, कुछ लोग 'कल' धातु (शब्द 
करना, बजना, गिनना) से और कुछ लोग 'कड' धातु (मतन करना, प्रसन्न 
करना) से इसे सम्बद्ध बताते है। कुछ लोगों के मतानुसार 'क जान॑ंदम दाति 
इति कला' अर्थात्‌ जो आनन्द लाती है वह कला है। अंग्रेजी के आटे शब्द 
का सम्बन्ध फ्रेन्च आटे और लैटिन जॉटम' से बताया गया हैं। ार्टे' 
शब्द 'अर' (80२) धातु से बना है। अर का अर्थ है बनाना, पैदा करना 
किट करता । इस प्रकार अंग्रेजी का आर्ट! और संस्कृत का 'कला' शब्द अपने 
मूल अर्थ में पर्याय नहीं है। 'कला' शब्द से कलाकार हारा निर्मित वस्तु से 
यूहीता को जिस सुख की प्राप्ति होती है, उसकी ओर लक्ष्य है, जबकि आर्ट 
में कलाकार के निर्माण-शक्ति का ही संकेत है। एक भोग की स्थिति स्पष्ट 
कर रहा है, दूसरा रूप की स्थिति को। एक साध्य की बात कर रहा हैं, 
दूसरा साधन की । किन्तु आज ये दोनों शब्द पर्याय बन गए है । आर्ट 'शब्द' 
की ध्वलि का संस्कृत का 'शिल्प' शब्द है । 'शिल्प' का बर्थ है शारीरिक 
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प्लेटो कला को सत्य की अनुकृति मानता है। उसके अनुसार अनु- 
करण मात्र होने के कारण कला मनुष्य के लिए हेय है। आधुनिक युग में 
शिलर ने भी इसी मत का प्रतिपादन किया है। किल्तु उसके अनुसार 
ग्रहीता अपनी कल्पता के सहारे प्रकृति के अबुकरण में भी ठीक वही आवन्द 
पाता है जो प्रकृति से प्राप्त होता है। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि 
कला अनुकरण मात्र नहीं है। कलाकार कला के साध्यम से वस्तु को नया 
जीवन प्रदान करता है। कला में अभिव्यक्त वस्तु ठीक वही नहीं होती 
जैसा उसका स्वरूप बाह्य जगत में प्रतिब्विस्चित होता है। बाह्य जगत 
में प्रतिभाषित प्राइतिक उपकरण कलाकार के अस्तर्मतन में प्रवेश कर 
परिवधित-परितित होने के पश्चात्‌ कलाकार में रूपायित होते है। बाह्य 
जगत में प्रतिविम्बित वस्तु कलाकार के अस्तर्मंन में घुल-मिल कर अपने यथार्थ 
स्वरूप से कुछ भिन्न रूप में अभिव्यक्त होती है। अभिव्यंजनावाद के इस 
सिद्धांत में सबसे बडी कमी यह है कि प्रसेथ. अथवा आलम्बन के स्वरूप को 
महत्वहीन समश्ञा जाता है। यहाँ वस्तु के स्वरूप के अभाव में सौन्दय्य-बोध की 
कठ्पना की गई है। रस्किन प्रत्येक कला-कृति में ईश्वर कृत अस्तुओ के 
प्रति भानव की असन्नता व्यक्त देखता है। रवीचद्रनाथ ठाकुर के अनुसार 
कलाकृति मे मानव स्वयं अपली अजिव्यक्ति देखता है । इसी प्रकार कला 
के सम्बन्ध में व्यक्त अनेकानेक मत कला मे व्यक्त सौन्दर्य की ही मीमासा 
करते हैं। काका कालेलकर को तो कला का आनन्द लेने और उसे पूर्णतया 
पहचानने के स्थान पर उसकी मीमासा में उतरना ठीक वैसे ही लगता है 
जैसे फूल के सौन्दर्य को देखने के पश्चात्‌ उसकी आत्तरिक रचना को देखते 
के लिए उसके टुकड़े करता । 

'कला' शब्द का अथे और उसकी व्याख्या समझ लेने के पश्चात्‌ एक 
अत्यन्त सहज' प्रश्न उठता है कि कला का प्रयोजन क्या है ? कला-कृतियों का 
निर्माण कलाकार करता क्यो है ! इस प्रुशत के उत्तर में अनेक धृक्तियों का 
निर्माण हुआ । कोई कला का प्रयोजन कला बताता है, कोई जीवन, कोई 
सेवा, कोई 'स्व का ज्ञान, कोई प्रसन्नता, कोई विनोद और कोई निर्माण 
बताता है। यदि इन उक्तियों से विरत होकर देखा जाय तो प्रत्यक्ष रूप 
से उभर कर सामते आते वाला तथ्य क्‍या होगा? कला के जितने भी 
विभाजन किए गए हैं, चाहे बहू हृदयाक्षयी विद्या का विभाजन हो अथवा 
विज्ञानाक्षयी उपविद्या का; चाहे कल्ला के ललित और उपयोगी विभाजन 
के अन्दंगंत आने वाली आचरण विषयक, ललित कला विषयक अथवा 
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द्वारकला विषयक विभाजन हों अथवा रूप-संभूतेत-अचुक रण और मसनोवैज्ञनिक 

आरों पर स्थिर किये गये कला के विभिन्न रूप हों, सब की रचना सौल्दर्य 
तै यृष्टि करने के लिये ही हुई है । कला के अन्तर्गत मनुष्य की सुन्दरतम 
चनात्मक प्रदृत्ति का वेशेन होता है । देश, काल और वातावरण के अनुसार 
मानव के रचभात्मक सौन्दये में अन्तर आ जाता है, किन्तु उसके अन्त. में 
स्थित सुरुचि सार्वकालिक और सा्वदेशिक है। सातव ने अपनी जीवव-यात्ा 
मे जिन सुन्दर रूपो की सृष्टि की है, आज उन्हें हम 'कला' नाम से अभिहित 
करते है। खान-पान, रहन-सहन आदि दैनन्दित आवश्यकताओं को अनुध्य 
ते पूरा ही नहीं किया अपितु उसे अधिक आकर्षक और सुरुचिपूर्ण बनाने 
का प्रयास भी किया है। निवास के लिए घास-फूत्त की झोपड़ी से लेकर 
बड़े-बछे प्रासादो के निर्माण के साथ ही उन्हें अधिकाधिक सुरुचिपूर्ण 
बनाने का भी ध्यान रखा है । उसकी वेश-भूषा उसके अंग्रो ढ़कने के साथ ही 
उसकी सुरुचि की भी प्रतीक बन गईं । मनुष्य ने अपनी बढ़ती हुई आवश्य- 
क॒ृताओं की पूर्ति के साथ ही मानसिक संतोष प्राप्त करने का भी प्रयास किया; 
उपयोगिता के ऊपर उठकर सौन्‍्दर्य-बोध की आवश्यकता की पूर्ति की। इस 
प्रकार मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र मे कला का प्रसार हुआ । 


कलाकति के माध्यम से जिस सौन्दर्य की अभिव्यक्तित होती है, वह 
सौन्दर्य बाह्य जगत के प्राकृतिक उपकरणों में कुछ अंश मे विद्यमान रहता 
है। इसके साथ ही उसकी स्थिति कलाकार के अल्तर्मन मे भी होती है। 
वस्तु अपने सौर्दर्य के कारण कलाकार के मन में प्रवेश करती है, तत्व- 
एचातू कलाकार उन्हें अपने भावों में रंग कर अभिव्यक्त करता है। 
कलाकति बाह्य उपकरणों से प्रेरित कलाकार के अन्तर्सत की सोन्दर्यात्मक 
अभिव्यक्ति होती है। कलाकार बाह्य जगत में सुन्दर कहे जाने वाले 
प्राकतिक उपकरणों को भी अपने हृवय-स्थित सौन्दये में रंग कर सुन्दर बना 
देता है । प्राकतिक उपादान कलाकति में अभिव्यक्त होकर अथवा कलाकृति 
बन जाने के पश्चात्‌ असुन्दर हो ही नही सकते । अपनी अनुभूति की तीब्रतम 
अवस्था मे कलाकार को केवल सौन्दर्य का दर्शन होता है । करण, वीकभत्स, 
अद्भुत, रौद आदि भावों को व्यक्त करने वाली कलाकृति का लक्ष्य भी 
सौन्दर्य-बोध कराना होता है | वस्तुत: लौकिक उपकरणों में व्यक्त कलाकार 


की बेगवती सोन्दर्यानुभुति कला है । 
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कलाक्ृति का निर्माण स्वप्तावस्था में नहीं होता है । बाह्य उपकरणों मे 
अन्तर्मेत के सौन्दर्य को कलाक्ति के माध्यम में मूर्ते करते समय कलाकार 
पूर्ण चेतनावस्था में होता है । उत्तकी सम्पूर्ण दृत्ति कलाकृति की ओर झमुझ 
होती है । उसकी मनोदशा जौकिकता के सामात्य धरातल से किचित उठी 
हुई अवश्य होती है। लौकिक वस्तुएं उसकी चेतना में तरलित होती रहदी 
हैं. किन्तु वे कलाकार के भाषों में रंगी हुईं अयने मूल स्वरूप से कुछ भिन्न 
प्रतीत होती है। उनकी अभिव्यक्ति मे भी यही स्थित्ति होती है । कलाकार 
द्वारा निमित कलाकृति को वस्तु के लौकिक रूप का ही अनुकरण किसी भी 
अवस्था में नहीं कहा जा सकता। फोठोग्राधिक चित्र और कलाकार द्वारा 
मिमित चित्र दोनों एक ही नहीं हैं । फोटो में जिस छवि का दर्शन होगा वह 
यथातथ्य से भी कुछ कम प्रतीत होता है । इसके विपरीत कलाकार के चित्त 
में लौकिक वस्तु के सौन्दर्य के साथ ही कृतिकार के अन्त का भी सौब्द्य॑ 
सम्मिलित होता है। इसलिये उसकी छवि वस्तुस्थिति से भी अधिक होगी । 
इसी से कला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए भारतीय भतीषियों ने उसे 
'अहामाया का चित्मय विलासा और उसकी 'मम्मूर्तन शक्ति” कहा है। 
कलाकार कला के रूप में विधि से एक अलग सृष्टि रचता है । यह सृष्टि 
बह अपनी चैतत्यावस्था में करता है। इसलिए कला 'महासाया का चित्मय 
स्वरूप है। 


कलाकृति का निर्माण करते समय कल्लाकार को और उसे भाव प्रह्ृण 
करते समय ग्रहीता को एक विश्येष प्रकार के आनन्द की उपलब्धि होती है । 
कलाकृति से प्राप्त आनन्द भावात्मक होता है। इसके अतिरिक्त उस आनन्द 
का आधार सूर्त स्वरूप होता है। इसलिए शास्त्र से प्राप्त आनन्द की अपेक्षा 
कला द्वारा प्राप्त आन तीत्रतर होता है । शास्त्र से प्राप्त आनन्द मेधा से उत्पन्न 
होता है | उसको प्राप्ति श्रम-साध्य होती है। ऐसी अवस्था में भाव-प्रधाव 
कलानन्द के समकक्ष वह नहीं हो प्रात । इसी ब्संग में एक अन्य बात भी 
ध्यान देने योग्य है। कला से प्राप्त सौन्दर्यानुशुति की अवस्था आलम्बन-विहीन 
नही होती है। इसी प्रकार कलाकार अपने व्यक्तित्व की इकाई में कल्ाकृति 
का निर्माण नहीं करता है । कलाइृति ते ब्रहीता को सौन्‍्दर्यानुभूति समात्मभाव 
से आप्व होती है । कलाकार जैसा अतुभव करता है, तदनुरूप कला का निर्माण 
करता है। इसी प्रकार ग्रहीता कल्ाकृति से ठीक बैसा ही भाव ग्रहण करता 
है जैसा कल्लाकार भे उत्पन्न हुआ था। भ्रहता कलाकृति के स्वरूप के अभाव 
में सौन्दर्य नहीं प्राप्त कर सकता । सौन्दर्य किसी अवस्था में स्वरूपहीन 
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ही हो सकता । देसी प्रदार कलाकार अपनी कलाकृति के लिए समाज से 
[धार प्राप्त केरता है, फिर उसमें अपने भावों को अन्तर्भुक्त कर कलाक्षति का 
नर्माण करता है। कलाकार के व्यक्तित्व के साथ ही प्रेरक वस्तु का व्यक्तित्व 
क्र फिर कलाकृति का व्यक्तित्व जब चुलमिल्ष जाता है तब कला का सृजन 
होता है । अनेक व्यक्तियों का एक स्थान पर मिलन ही समात्मभाव है । 
व्यक्तित्व के अकेलेपन में कलात्मक सौन्दर्य और तज्जन्य आनच्द का स्फोट 
असम्भव है । 
कौतूहल की पूर्ति करके कला आनन्द प्रदाव करती है। वह वस्तु-स्थित्ति 
की अपेक्षा कल्पना, सीधेफ्स को अपेक्षा बांकपन तंथा प्रत्यक्ष की अपेक्षा परोक्ष 
से अधिक काम लेसी है । कला यह सब कौतृहल-वर्धन और उसकी तृप्ति के 
लिए ही करती है । कुन्तक के मतानुसार कला को सामान्य से भिन्न अर्थात्‌ 
वक़ होना चाहिए । यह वक्ता ही कौतृहल जगाती है। कला के आनन्द का 
स्फोट कौतूहल के माध्यम से होने के कारण कलानुभूति रसानुभूति के समान 
कुछ क्षणो के लिए स्थायी नहीं हो पाती । पहले कलाक़ृति से कौतृहल उद्‌डुद्ध 
होता है, फिर सौन्दर्य का स्फोठ होता है और फिर समाप्त हो जाता है। कला- 
नुभूति की यही प्रक्रिया है। अपनी इस प्रक्रिया के माध्यम से कला लोक को 
मूर्त रूपो और मन के भावों से पूर्ण बनाती है । 


काव्य और सौन्दर्यानुभूति 


कला का साध्य सौन्दर्यानुभूति है! कलाकार बाह्य जग्रत में जिस सौन्दर्य 
का दर्शन करता है और उसके मानस में जिस सौन्दर्य का निर्माण होता है 
उसको कलाक़ृति के माध्यम से कलाकार व्यक्त करता है। कला के जितने भी 
भेदोपभेद किये गए है. उनका साध्य सौन्दर्य है। काव्य यदि कला की एक 
विधा है तो उसका भी साध्य सौन्दर्य होना चाहिए, परन्तु अधिकांश भारतीय 
मनीषियों के विचार कुछ और हैं ।* भारतीय विचारधारा के अनुसार विद्य 
ओर उपविया ज्ञान की दो शाखाएँ हैं। काव्य विद्या का स्वरूप हैं, जबकि 
कुलाएँ उपविद्या के अन्तर्गत बाती हैं। इस प्रकार इनके दो भिन्न मार्ग हैं । 
ऐसी अवस्था में इनका साध्य भी भिन्न होगा। हमारा इससे विशेष अयोजन 
नही कि काव्य कला का हो स्वरूप है अधवा उसकी सत्ता अपने आप में 
स्वर्तत्न है । हमे इतना ही देखना है कि काव्य में सौन्दय-बीध के लिए स्थान 


होता है अथवा नही । 
पाण्चात्थ घिचारकों के अनुसार काच्य में सौन्दर्यादुभूत्ति को ही प्राप्ति 
प्र 
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कुलाकृति का निर्माण स्वप्तावस्था में नहीं होता है। बाह्य उपकरणों मे 
अत्मर्मत के सौस्दर्य को कलाइति के माध्यम से मृत करते समय कलाकार 
पूर्ण चेतनावस्था में होता है । उसकी सम्पूर्ण दत्ति कलाकृति की ओर उन्मुद 
होती है। उसकी मनोदशा लौकिकता के साथात्य धरातल से किचित उठी 
हुई अवश्य होतों है। चौकिक वस्तुएँ उसकी चेतना में तरलित होती रहती 
है, किन्तु वे कलाकार के भावों से रगी हुई अपने सूल स्वरूप से कुछ भिन्न 
प्रतीत होती है । उनकी अभिव्यक्तित में भी यही स्थिति होती है । कलाकार 
द्वारा मिमित कलाकइृति को वस्तु के लौक्िक रूप का ही अतुकरण किसी भी 
अवस्या में नहीं कहा जा सकता। फोटोग्राधिक चित्र और कलाकार द्वारा 
निर्मित चित्न दोनों एक ही नहीं है। फोटो में जिस छवि का दर्शन होगा वह 
यथातथ्य से भी कुछ कम प्रतीत होता है। इसके विपरीत कलाकार के चित्र 
भे लौकिक वस्तु के सौन्दर्य के साथ ही कृतिकार के अन्त का भी सौन्दर्य 
सम्मिलित होता है। इसलिये उसकी छवि वस्तुस्थिलि से भी अधिक होगी । 
इसी से कला की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए भारतीय मतोषियों ने उसे 
महामाया का विन्मय' विलास' और उसकी सम्मूर्तन शक्रित' कहा है। 
कलाकार कला के रूप में विधि से एक अलग सृष्दि रचता है। यह सृष्टि 
बह अपनी चतत्यावस्था में करता है । इसलिए कला 'महामाया का चित्मय 
स्वरूप' है । 


कलाकृति का निर्माण करते समय कलाकार को और उसे भाव ग्रहण 
करते समय अहीता को एक विशेष प्रकार के आतन्द की उपलब्धि होती है । 
कलाकृति से शआ्राप्त आनन्द भाषात्मक होता है। इसके अतिरिक्त उस अननन्‍्द 
का आधार मूर्त स्वरूप होता है । इसलिए शास्त्र से प्राप्त आनन्द की अपेक्षा 
कला द्वारा प्राप्त आनन्द त्ीवतर होता है । शास्त्र से प्राप्त आनन्द भेषा से उत्पन्न 
होता है । उसकी प्राप्ति श्रम-साध्य होती है। ऐसी अवस्था में भाव-प्रधान 
कलानन्द के सप्तकक्ष वह वही हो पाता । इसी असंग्र में एक अत्य बात भी 
ध्यान देने योग्य है । कला से प्राप्त सौन्दर्यानुश॒ति की अवस्था आलम्बन-विहीन 
नहीं होती है। इसी प्रकार कन्ताकार अपने व्यक्तित्व की इकाई में कलाकृति 
का निर्माण नही करता है | कलाकृति से ग्रहीता को सोन्दर्यानुभूति समात्मभाव 
से ग्राप्त होती है । कनाकार जैसा अवतुभव करता है, तदसुरूप कला का निर्माण 
कर्ता है। इसी प्रकार ग्रहीता कशाकृति से ठीक वैसा ही भाव ग्रहण करता 
है जैसा कलाकार में उत्पन्न हुआ था | प्रहीता कलाकृति के स्वरूप के अभाव 
में सौन्दर्य नहीं प्राप्त कर सकता। सौन्दर्य किसी अवस्था में स्वरूपहीम 
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नही हो सकता । इसी प्रकार फेजाआार अपनी कलाकृति के लिए समाज से 
आधार प्राप्त करता है, फिर उपमें अपने भावी को अन्तर्भक्त कर कलाकृति का 
विर्माण करता है । कलाकार के व्यक्तित्व के साथ ही प्रेरक वस्तु का व्यक्तित्व 
और फिर कलाक्षति का व्यक्तित्व जब घुलमिल जाता है लब कला का सुज्ञन 
होता है । अनेक व्यक्तियों का एक स्थान पर मिलन ही समात्यभाव है। 
व्यक्तित्व के अकेलेपन में कलात्मक सौन्दर्य और तज्जन्य आनत्द का स्फोट 
असम्भव है । 

कौतूहल की पूति करके कला आनन्द प्रदात करती है । यह वस्तु-स्थिति 
ही अपेक्षा कल्पना, सीधेपन की अपेक्षा बाकपन तथा प्रत्यक्ष की अपेक्षा परोक्ष 
से अधिक काम लेती है। कला यह सब कोौतूहल-वर्धन और उसकी दृप्ति के 
लिए ही करती है । कुल्तक के मतानुसार कला को सामाच्य से भिन्न अर्थात्‌ 
बक़ होता चाहिए। यह वक्ता ही कौतृहल जगाती है। कला के आवन्द का 
स्फोट कौतृहल के माध्यम से होने के कारण कलानुभूति रसानुभूति के समान 
कुछ क्षणो के लिए स्थायी नही हो पाती । पहले कलाकृति से कौतूहल उद्बुद्ध 
होता है, फिर सौन्दर्य का स्फोड होता है और फिर समाप्त हो जाता है। कला- 
नुभूति की यही प्रक्रिया है। अपनी इस प्रक्रिया के माध्यस्त से कला लोक की 
भूते रूपी और सन के झावों मे पूर्ण बनाती है । 


काव्य और सौन्दर्यानुभूति 


कला का साध्य सौन्दर्यानुभूतिं है ! कलाकार बाह्य जगत में जिस सौन्दर्य 
का दर्शन करता है और उसके मानस में जिस सोन्‍्दर्य का निर्माण होता है 
उसको कलाकृति के माध्यम से कलाकार व्यक्त करता है। कला के जितने भी 
ज्षेदोपेद किये गए है, उनका साध्य सौन्दर्य है। काव्य यदि कला की एक 
बिधर है तो उसका भी साध्य सौन्दर्य होगा चाहिए, परन्तु अधिकांश भारतीय 
मनीषियों के विचार कुछ और हैं * भारतीय विचारधारा के अनुसार विद् 
और उपविद्या ज्ञान की दो शाखाएँ हैं। काव्य विद्या का स्वरूप है, जबकि 
कुलाएँ उपविद्या के अस्तर्गत आती हैं। इस प्रकार इनके दो भिन्न मार्य हैं ! 
ऐसी अवस्था मे इसका साध्य भी भिश्व होगा । हमारा इससे विशेष प्रयोजन 
नहीं कि काव्य कला की ही स्वष्टप है अथवा उसको सत्ता अपने आप मे 
स्वतत्न है। हमे इतना ही देखता है कि काव्य में सौन्दर्य-बोध के लिए स्थान 


होता है अथवा नहीं * 
पाश्वात्य विचारकों के अनुसार काव्य में सौन्दर्यानूभुति की ही प्राप्ति 
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होती है | कलाओं का भी साध्य सौन्दर्यानुभूति है। उनके अनुसार दोनों का 
साध्य एक ही है, साधन भले ही अलग हो। भारतोय मनीषियों मे काव्य 
को रसानूभूति प्रधान माना है। भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव वे 
संम्मिलत से रस की निष्पत्ति होती हैं। आश्रय, काध्यकर्ता और पाठक के 
भनोभाव एक धरातल पर साधारणीकृत हो जाते हैं। समानुभाव के आधार 
पर उनके भाव तद्गत हो जाते हैं। ऐसी स्थिति काव्य में ही सम्भव है । कजा- 
कृति में अभिव्यक्त भाव से ग्रह्दता का तादात्म्य हो जाता है। प्राय कलाकृति 
का आस्वादन करते समय अह्ीता चमत्कृत अथवा मुग्ध होता है । इस चभ- 
त्कार और मुग्धता के कारण आनन्द का स्फोट होता है। ठीक यही अवस्था 
काव्य मे भी अनेक स्थलों पर दिखाई पडती है। भारतवर्ष के प्राचीन काव्य 
शास्त्रियों ने भी लक्ष्य किया था कि काब्य में ऐसे भी स्थल होते है जहाँ 
रसानुभूति की स्थिति नही रहती, फिर भी वे स्थल ग्रहीता को आकर्षित हो 
नही अपितु मुग्ध करते हैं। ऐसे मुग्धकारी स्थलों पर ही सौन्दर्यानृभूति 
होती है । काव्य मे कवि के अन्तर्मत का ही सौन्दर्य पद-पद पर मूर्ते दिखाई 
पडता है। काव्य के माध्यम से कवि अपने सौन्दर्य-बोध को पाठकों तक पहुँचाने 
का प्रयास करता है। रसानुभूति की स्थिति मे भी कवि की सौन्दर्यानुभूति 
का प्रतिफलन होता है । काव्य मे जो कुछ है वह तन्नी ग्राह्म हो सकता है 
जब सुन्दर हो । ८ 

कवि की क्ृति में सौन्दर्य का ही स्थान है। काव्य-वस्तु बन जाने के 
पश्चात्‌ सभी वस्तुएँ आकर्षक हो जाती है। किन्तु पाश्व॑भूमि चित्रण, बाता- 
वरण निर्माण, आलम्बन के स्वरूप और अनुभाव-चित्नण, प्रकृति-वर्णन, कला- 
विधान आदि में सौन्दर्य की स्थिति विशेष रूप से दिखाई पडती' है। ये 
ऐसे स्थल हैं, जहाँ कवि की सोन्दर्य-भावना मुखर हो जाती है । कवि पाएवँ- 
भूमि का चित्रण और वातावरण का निर्माण जिन उपादानों के माध्यम से- 
करता है, उनमें रस निष्पत्ति की क्षमत& नहीं होती । कभी आलम्बन की 
कुछ चेष्टाओं से, कभी आश्रय के स्वल्प कथन से और की प्राकृतिक उपा 
दानों से ही वातावरण अथवा पाश्वेभूसि का चित्रण कर दिया जाता है। ऐसे 
स्थल रसानुभूति की पीठिका हो सकते हैं, रसानुभूति के स्थल नही हैं। वाता- 
वरुण अथवा पाश्वेभूमि' तथा प्रदर्शित भाव मे आधार-आधेय का सम्बन्ध 
होता है। पाश्वंभुमि तथा वातावरण के निर्माण द्वास कवि सौन्दर्यानुभूति 
की स्थिति उत्पन्न करता है। इस स्थिति के माध्यम से बाद को आने बाली 
रसानुभूति के प्रभाव को वह तीव्तर करने में सक्षम होता है। काब्य से 
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कुछ स्थलों पर आलस्धन के रूप-सौन्दर्म अथवा अंग-विशेष के सौन्दर्य की ह्ढी 
चर्चा होती है । ऐसे वर्णन स्वयं साध्य होते हैं। कवि का लक्ष्य रूप-बर्णन 
मात होता है। भक्तिकालीन कवियों में यह प्रवृत्ति विशेष रूप से दिखाई 
पड़ती है। रूप-वर्णन के ऐसे स्थल पाठक में सौन्दययतुभूति उत्पन्न करते है । 
अमुृधाव की भी रूप का ही एक अंग कहा जा सकता है। आलम्बत के कठा- 
क्षपात, आनध्य से टूटती देह-यबष्टि, स्वेद-क्षरण आदि आलम्बन के रूप- 
सोत्र्य की ओर ही दर्शक अथवा प्राठक का ध्यान आकृष्ट करते हैं। स्वन्चा- 
बोकि अलकार से सौत्दर्य-बोध कराने की पर्यास क्षमता होती है। जैसा 
आचार रामचन् शुक्ल ने कहा है, इसे अलकार कहुना ही वहीं चाहिए। 
इसके माध्यम से तो सीधे-सीधे रूप-चित्रण होता है। किसी जीव की स्वान्ा- 
बिक आंगिक चेष्टाएँ ही तो 'स्वभावोक्ति' अलंकार में बणित की जाती हैं। 
इसमे अग्रस्तुत-विधान प्राय' एकदम नही होता। प्रकृति के वर्णन से भी काव्य 
में सौत्दर्य की सृष्टि की जाती है । मानव के रूप का अंकन जितना आकर्षक 
वोता है, प्रकृति के उपादानों का चित्रण उतवा ही मधुर होता है। काब्य मे 
प्रकृति का वर्गन आलम्बन, उद्दीपन, अप्रस्तुत-विधान, वातावरण का निर्माण 
आदि कई प्रकार से होता है | प्रकृति के जितने भी रूपों की चर्चा की गई 


है, ये सौन्दर्य -बोध कराने मे सफल हैं । 


काव्य का कला-पक्ष तो पूर्णतया सौन्‍्दर्य-बोध कराता है। कला-पक्ष के 
धन्तगंत् भाषा, अलंकार, छंद, रीति, गुण आदि का विधार होता है। कला 
के ये सभी तत्व सौन्दर्य-बोध कराते हैं। वैसे भावानुकुल भाषा, अल्लंकार, 
छंद आबि रसानभूति को तीज्तर करते में सहायक होते हैं, किन्तु ये एकाकी 
होकर कभी रसानुभूति नहीं करा सकते | अपनी एकाकी अवस्था में ये चम- 
स्कार एत्पन्न करते है। चमत्कार से सौन्दर्य का स्फोट होता है। कलापक्ष 
की यही प्रक्रिया है । 


सौन्दर्य और चमत्कार 


आनव भाव-प्रधान बौद्धिक प्राणी है । इसलिये उप्तके सौन्दर्य-दोध की सत्ता 
मात्र भावात्यक ही नही होती । सौन्दर्य-बोध की कुछ ऐसी भी स्थितियाँ 
होती हैं, जहाँ दुद्धि-विलास मात्र होता है। कला अथवा काव्य का सृजन करते 
समय कवि अथवा कलाकार अन्त स्थित भाव-जगत से यदि परिचालित होता 
है तो बुद्धि-सत्व से सियंत्रित । इसी प्रकार काव्य का आस्वाद भाषात्मक ही 
नहीं अपितु बौद्धिक भी होता है। काव्य में चमत्कार की स्थिति भावात्मक 
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कम और बौद्धिक अधिक होती है । चमत्कार की स्थिति वही उत्पन्न होही 
है, जहाँ लोक-सामान्य से कुछ बैंचित्थ देखने के कारण ग्रहीता के भानस मे 
एक कौध-सी उठे । कुन्तक ने वैदाःध-भंगी-भणिति' अर्थात्‌ बचन-भंगिमा को 
काव्य-चभत्कार का मूलखोत माना है। उन्होंने वक़रोवित को बाक-चातुर्य 
अथवा उक्ति-चसत्कार नहीं माना है। कुन्तक के अनुसार बक़ोक्ति कवि 
व्यापार और कौशल है । वर्ण-चमत्कार, शब्द-सौन्दर्थ, विषय-वस्तु की 
रमणीयता, अप्रस्तृत-विधान, प्रबन्ध-कल्पता आदि सभी काव्य-कौशल का 
समाहार कुन्तक ने वक्रोक्ति के अन्तर्गत कर लिया है। इस प्रकार वक़ोक्ति 
शब्द अथवा अथे की क्रीडा नहीं है। बह बुद्धिविलापत मात्र नहीं अपितु 
काव्य का नित्य धर्में है। वक़ोक्ति काव्य की आत्मा है । 


रसवादी वक्नोक्ति को काव्य का जावश्यक तत्व मानते है। उनके अनुसार 
वक्रीक्ति को भावोदबोधक होना चाहिए । भाव की परिधि से हटने पर 
बक्रोक्ति श्रीहीन हो जाती है । काव्य मे रस की स्थिति ही सदेव रहती है । रस 
से इतर गुण उसके अनित्य धर्म हैं। वक़ोक्तिवादी वक़ोक्ति को अंगी मानते है । 
उनके अनुसार रस के अभाव में वक़ोक्ति की स्थिति सम्भव है, परन्तु वक्रोकित 
के ब्रभाव में रस की नहीं । कुन्तक ने रस को वक्रोक्ति का प्राण कहा है। 
रस-हीन वक़ता निक्षण्ट कोटि की है, ऐसा सानते हुए थी कुम्तक रस-निरपेक्ष 
वक्ता की कल्पना करते है? कुन्तक के परवती अनकारिकों ने भाव की 
अपेक्षा कल्पना-बैंचिब्य को वक्रोक्ति का सबल आधार माना है। इससे 
वेक्रोवितिवाद, रसवाद की अपेक्षा अलंकारवाद के अधिक चिकट आ गया। 
इस प्रकार रफ्त वक्ोकित का प्राण-रस है और करते की कहपना को अत्यधिक 
प्रभावित करता है । वह लोक के सामान्य अर्थ से विचित्र, अतिशयोकिति का 
सम्ातार्थी, लक्षण के अनेक निबन्धों में सादुश्य निबन्धना लक्षणा अलंकार 
अथवा बक़-छल पर आधारित अलंकार भात् नही है । 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने वक़ोक्ति को उक्ति का चमत्कार कह कर उसे 
मनोरंजन का साधन माना है । इसके अन्तर्गत वे वर्ण विन्यास को विशेषता 
(अनुप्रास), शब्दों की क्रीडा (इलेप-यमक आदि), वाक्य की वक्ता या बचने 
भंगी (विरोधाभात, असंगतति आदि) तथा अप्रस्तुत वस्तुओं का अदेभृतत्व 
अथवा प्रस्तुत बस्तुओ के साथ उसके सादुश्य या सम्बन्ध की अनहोनी या 
दूराह्ढ कल्पना (उद्मेक्षा, अतिशयोक्ति आदि) को मानते हैं (रस मीमांसा, ए० 
२८) । शुक्ल जी के अनुसार चमत्कार अथवा उक्ति-वक़ता का प्रयोग भाव 
को तीक्तर करने के लिए किया जाता है । चमत्कार काव्य का नित्य लक्षण 


सौन्दर्यानभूति |] ७७ 


ही है । पढि किसी उक्ति मे मामिकता छिपी है तो वैचित्य के अश्नाव से भी 
हु सरस हो सकती है। जो उक्ति हुंदय में कोई भाव जाग्रत कर दे या उसे 
स्वुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में जीन कर दे, वह काव्य है । जो 
उक्ति केवल कथन के अनुठेशत, रचना-वैचिल्य-चमत्कार, कवि के श्रस या 
निषुणता के विचार मे ही भ्रदत्त करे, वह सृक्ति है (रस सीमासा पुृ० ८३) ! 
इस प्रकार वे भावानुमोदित बक्रता में ही काव्यत्व मानते थे 


कुन्तक के वक्रोक्ति सिद्धान्त और शुक्ल जी के चमत्कार में सबसे बड़ा 
भेद यह है कि शुक्ल जी ने उसे शब्द और वाक्य-बैचित्य एवं अभ्रस्तुत-विधान 
तक ही सीमित कर काव्य का अनित्य धर्म कहा है, जबकि कुन्तक ने वक्रोक्ति 
के अन्तर्गत वर्ण-चभत्कार, शब्द-सौन्दय्य और अभ्रस्तुत-विधान के अतिरिक्त 
पिषय-वस्तु की रमणीयता और अ्रबच्ध-कऋलपता का ही समावेश कर उस्ते 
काव्य का नित्य-धर्म ठहराया है। कुन्तक वक्तोक्ति को अंगी गौर रस को 
उप्तका अंग और शुक्ल जी रस को अंगी और वक़ोति को अंग मानते हैं । 
पघ्िद्धास्तत वक्रोक्ति का प्राण रस कुन्तक और शुक्त्र जी दोनों को मान्य है, 
किन्तु व्यवहार में शुक्ल जी वक्रोक्ति की रस का सहायक और कुन्तक रस को 
वक़ोक्ति का सहायक मानते है | शुक्ल जी ने वक्रोक्ति के धर्म चमत्कार को 
उसका पर्याय मात लिया है | इसी से वे वक़ोक्ति के भावानुमोदित पक्ष की 
ओर उतना ध्यान न दे सके । वक़ोक्ति को यद्धि,भामह और वामन के समाव 
अलंकार भात्न स्वीकार कर काव्य का अवित्य लक्षण माता जाय तो शुक्लजी 
के कथन से पूर्णतया सहमत होता पड़ेगा और यदि वक्रोक्ति वर्ण और शब्द- 
सौन्दर्य तथा अप्रस्तुत-विधान के अतिरिक्त विषय-वस्तु की रमणीयता तथा 
प्रब्ध-कल्पना दक व्याप्त है तो उसे काव्य का सिल्य-धर्म स्वीकार करने में 
कोई आपत्ति नहीं हैं । 


कुछ लोग पश्चिस के अभिव्यंजनावाद को भारतीय वक्रीक्तिवाद का 
पाश्चात्य छूपान्तरण' कहते हैं। आचार्य” रामचन्द्र शुक्ल ने/सर्वग्रथम ऐसी बात 
कही थी । वस्तुस्थिति कुछ और है। दोनों काव्य-सिद्धान्तों की तुलना करने 
पर समानता की अपेक्षा असमानताएँ अधिक दिखाई पड़ती है। वक़ोक्ति और 
अभिव्य॑जनावाद मे समानता इतनी ही है कि दोनों काव्योक्ति में ही सौन्दये 
की सत्ता सत्तिहित मानते है । वक्रोक्तिवादी 'भंगी भणिति' की ही विवेचना 
करता है, परन्तु अभिव्यंजनावादी छौत्दय की खोज एकदम भिन्न प्रकार से 
करता हैं। क्रोबे के अनुसार ज्ञान के दो प्रकार हैं--एक अन्वीक्षा-असूत 
साभान्यावलम्बी और दूसरा कहुरना-अशूत विशेेषावलम्बी ॥ कल्पता-सृत 
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ज्ञान से ही प्रकाश-भंगी उत्पन्त होती है। यह प्रकाश-भंगी ही सौन्दर्य का 
उत्पादक है। हमें अपने अन्वीक्षा-प्रसुत ज्ञान से जिम वस्तु के रूपादि का बोध 
होता है, वह हमारे अन्तर्भन में कल्पना की सहायता से संशोधित, परिवर्तित 
तथा परिवद्धित रूप मे प्रतीयमान होती है । वस्तु का कल्पना में भासित हूप 
ही सुल्दर कहलाता है । इस प्रकार सौन्दर्य कल्पता-मुलक अस्त व्यापार है 
(सौन्दर्य तत्व, पृ० २१) । इसके विपरीत कुस्तक रमणीयता को वस्तु-निष्ठ 
भानते है। वक़ोक्ति का सोन्दर्य अन्वीक्षा-पअसूत स्रामान्यावज्ञी ज्ञान है। वहु 
शब्द, वर्ण, अप्रस्तुत-्योजना, विषय-वस्तु, प्रबन्ध-घो जना आदि से प्राप्त होता 
है । इसके सृजन मे कवि को प्राप्त अनुभूति अध्येता तद्गव प्राप्त करता है, 
किन्तु कल्पना में प्रतीयमात बस्तु के संशोधित रूप का आनन्द दुसरा कैसे 
प्राप्त कर सकता है ? इस प्रकार अभिव्यंजना में कर्ता के कतृ त्व को स्थान 
ही नही है । इधर वक़ोक्ति से प्राप्त आनन्द पूर्णतया कर्ता के करत त्व-भाव का 
ही होता है । 

चादृता और विदग्धता, वक़रोक्ति के दो रूप हैं। चमत्कार को विदरधत्ता 
का गुण साना जा सकता है । वैसे चारुता में भी चमत्कार दिखाई पडता है 
किन्तु विवमधता से इसका सान्नरिध्य अधिक है। किसी उक्ति अथवा वस्तु मे 
जब ग्रह्ीता लोक-सामान्य से विचक्षणता सुनता या देखता है तो उसके मानस में 
एक कौध् स्री उठती है, जिसे चमत्कार कहते है। यह चमत्कार सौन्दर्य का 
विधायक है। चमत्कार मात्र वौद्धिक नहीं है। इसकी भावात्मक स्थिति भी 
होती है। रस-दशा के उदबोधन में चमत्कार सहायक सिद्ध होता है | इसके 
अतिरिक्त अधिकांश स्थलों पर काव्यकर्ता भाव-प्रेरित होकर ही चमत्कार का 
विधान करता है। उदाहरण स्वरूप चमत्कार उदबोधक वर्ण-विन्धास-बक़ता 
के प्रकार भाव प्रेरित भी होते हैं| कुछ अन्तराल से एक-दो या बहुत से 
व्यजनों की आद्वत्ति, सानुनासिक वर्ण संयुक्त 'क' से 'म' तक के वर्ण, सयुक्त 
त' 'म' ना आदि, बिना अन्तराल के एक ही वर्ण की आवृत्ति, एकया 
अनेक व्यंजनों की व्यवहित अथवा अव्यवहित भ्राद्ृत्ति आदि की योजना कवि 
भाव-प्रेरित होकर ही करता है | इसी प्रकार वे रसदशा के आयोजन में सहायक 
सिद्ध होते हैं। विषय-वस्तु की रमणीयता के अभाव में तो भावात्मक स्थिति 
की कल्पना ही असम्भव है। अग्रस्तुत-विधान को भी रसवादियों ने रस्त का 
ही अंग घोषित किया है। जिस अप्रस्तुत-योजना से बुद्धि-विलास मात्र होगा, 
उसमें भावावेग का अभाव होगा, पर जहाँ कवि भाव-प्रेरित होकर अप्रस्तुत- 
योजना करता है. वह स्थल रसदशा के आयोजन में सक्षम होगा । प्रबन्ध- 
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कल्पना तो भावावेग के अभाव में हो ही नहीं सकती है | इस प्रकार वक़ीक्ति 
और उसके गुण चमत्कार का काव्य से अनित्य सम्बन्ध है। 


सौन्दर्य और आनन्द 


आनन्द' शब्द अध्यात्म-जगत का है। मन की ऐसी प्रशान्त स्थिति 
जिसमे अलौकिक सुख की अनुभूति हो, आवन्द की अवस्था कहलाती है । 
आानन्दावस्था में आश्रय का लौकिक पदाथों से सम्बन्ध विच्छित्त ही जाता 
है । मन का जब तक ल्लौकिक पदार्थों से सम्बन्ध बना रहेगा, तब तक आनन्द 
की सच्ची उपलब्धि नहीं हो सकती | वैसे मत पदार्थों के माध्यम से ही 
आनन्दावस्था तक पहुंचता है, किन्तु उस अवस्था मे सन के स्थिर हो जाने 
पर वे स्वयमेव पीछे छूट जाते है। यही एक स्वाभाविक प्रश्व उठता है कि 
क्या आलन्‍्दावेस्था एक शून्य की अवस्था है ? क्या आनन्द की अनुभूति एक 
ऐसी निरपेक्ष अनुभूति है, जहाँ उस अनुभूति के अतिरिक्त और किसी की 
सत्ता नहीं रहती है? क्‍या नितान्त एकान्तावस्था में आनन्द की अनुभूति 
होती है ? जहाँ तक आध्यात्मिक-जगत के आनन्द का प्रश्न है, उसे मितान्त 
एकास्तावस्था की अनुभूति कहा जायेगा। गति की पूजा उपासनादि अनेक 
साधनों के माध्यम से भक्त आनन्द की ओर उस्मुख होता है, किल्तु उस अचु- 
भूति की प्राप्ति में उपासक और उपास्य का दवैत-भाव समाप्त हो जाता है। 
उपासक अपने व्यक्तित्व को उपास्य में 'लय” समझता है । इस तद्गत अनुभूति 
से भी किचित उठी हुई अवस्था आनन्द की होती है। ठीक यही अवस्था 
साधक की भी होती है। योगासन आदि अनेक साधनों से साधक चित्त को 
एकाग्र करता है। चित्त की एकाग्रता में साधक अपनी स्थिति को साध्य से 
अपूथक समझता है । साधक के व्यक्तित्व का साध्य में लय हो जाने के पश्चात्‌ 
आनन्द का स्फोट होता है। इस प्रकार अध्यात्म-क्षेत्र में आनल्दानुभूति को 
नितान्‍्त एकात्तावस्था की अनुभूति कहा जायेगा । वहाँ तो उपासक-सपास्य, 
साधक-साध्य, ज्ञात्ता-ज्ैेय कुछ भी नही रह जाते | यदि रह जाती है तो मात 
अनुभूति और उसकी भी प्रत्ीति अनुभव के समय आश्रय को नही होती है ! 
किन्तु काव्य अथवा कला से प्राप्त ज्ञानत्द की अवस्था इससे किचितत भिन्न 
होती है । आश्रय को काव्य अथवा कला से भाव अ्रहण करते समय आलम्बन 
की प्रतीति बराबर बनी रहती है। कुछ लोग काव्य से प्राप्त आनन्द को 
नितान्त एकान्ताव्रस्था की अनुभूति मानते है, किन्तु काव्यानन्द का स्फोट 
एकान्त में नहीं होता । काव्य अथवा कला से आनन्द ग्रहण करते समय आध्षय 
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को आलस्बत की प्रतीति बराबर बनी रहुती है। भावक के सन से आलम्बन 
के हटते ही सब कुछ समाप्त ही जाता है । काव्यानन्द को अध्यात्म-जगत के 
आनन्द का ठीक प्रतिरप कहना उचित नहीं प्रतीत होता है। अध्यात्य-प्गत 
में लोक से सम्बन्ध विच्छिन्न हो जाता है, काव्य-जग्रत मे उसकी प्रतीति बरा- 
बर बनी रहती है। काव्य में अनेक व्यवितित्वों का एक बिन्दु पर घिलन ही 
समात्मभाव कहा जाता है । तद्वत अचुभूति ही एकात्मभाव है। तद्बत अनु- 
भूति का तात्पययें है अपने व्यवितत्व को दूसरे के व्यक्तित्व में लय करना। 
यह लय की क्वस्था जितनी सीन होगी, आनन्दानुभूति की तीव्रता भी उतनी 
ही अधिक होगी ! यदि आलम्बन का अ्यक्षितत्व अनुश्यति के समय आश्रय के 
भवन से हट जाये तो एकाग्रता की अवस्था ही समाप्त हो जायेगी । ऐसी दा 
में यह मानना ही उचित होगा कि अनेक व्यक्तियों का एक बिन्दु परु भिलन 
ही समात्मभ्ाव कहलाता है। समात्मभाव के मिलन के कारण सोन्‍्दर्य का 
स्फोट होता है । इस अकार कीवल्‍्य और काव्यानन्द दोनों पर्याय नहीं, प्रत्युत 
इनमें त/त्विक भेद है । 


आचाये पं० रामचनद्ध शुक्ल ने काव्यावन्द की दो अवस्थायें बताई है--- 
एक साधनावस्था था प्रयल्त पक्ष और दूसरी सिद्धावस्था या उपभोग पद्ष । 
कुछ कवि आनन्द के सिद्ध-पक्ष में प्रकट माधुर्य, सुषमा, विभूति, उल्लास, 
प्रेम-व्यापार को अपने काव्य का वश्यें-विषय बनाते हैं और अन्य कवि 
प्रत्यस-पक्ष को लेकर पीड़ा, बाधा, अन्याय आदि के दमन को लेकर चलते 
है। पहले प्रकार के कवि आनन्द की सिद्धावस्था था उपन्रोग्र पक्ष के हैं 
ओर दूसरे साधनावस्था अथवा आनन्द के प्रत्यक्ष-पक्ष के हैं (रस सीमांसा 
प० ५४) । शुक्ल जी के अनुसार पूणे कवि वे ही है जो आनन्द की साधना 
और सिद्धावस्था दोनों को वित्तित करते हैं। ये जगत के ताथा रूपों मे 
प्रसरित सुख, सोन्दर्य, साधु क्ञादि को जिस उत्साह से काव्य-विपय बनाते 
हैं, ठीक उसी उत्साह से अत्याचार, अन्यति आदि के दमन में प्रदर्शित रोद, 
जुगुप्सा आदि को भी। इसके विपरित कुछ कवि आमन्द की साधनावस्था 
अथवा प्रयत्न पक्ष की ओर ही शाद्ष्ट होते है। सिद्धावस्था अथवा उपभोग 
पक्ष की ओर उत्का ध्यान नहीं जाता। गोस्वामी घुलसीदस का अुकाव 
आनन्द की साधवावस्था और सिद्धावस्था दोनों ओर रहा है, जबकि 
भहात्या सूरदास का वंयान आनच्द के उपभोग पक्ष पर ही टिका है। 
आधुनिक कवियों में अधिकाश आनन्द की सिद्धावस्था अथवा उपभोग-पक्ष 
के ही कवि हैं। शुक्ल जी का यह विभाजन काव्यगत आनन्द को दो श्रेणियों 
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में विभकत कर देता है । 
उपनिषदकारो ने ब्रह्म की व्याख्या करते हुए उसे आनन्‍्दमय बताया 


है। तैत्तरीयोपनिषद' में भूभु अपने पिता वरुण से ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा 
प्रकट करते है । वरुण उन्हें तप से ब्रह्म को जानने के लिए कहते है । भ्ृगु 
ने तप करने पर पहले जाना कि अन्न ही ब्रह्म है। कुछ और तप करने पर 
जाना कि प्राण ही ब्रह्म है । इसी प्रकार उन्होने क्रमशः मन और विज्ञान को 
ब्रह्म समझा । अन्त से उन्हें यह ज्ञात हुआ कि आनन्द ही ब्रह्म है। विज्ञान- 
मय जीवात्मा से भिन्न उसके भी भीतर रहने बाली आत्मा आनन्दमय 
परमात्मा है' ( तैत्तरीयोपनिषद, पंचम अनुवाक )। इस प्रकार ब्रह्म को 
क्रमशः अन्नयय, प्रागमय, सनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय समझा 
गया । बाद में इन्हे ब्रह्म का कोष बताकर उसे इनसे भी परे कहा गया। 
कुछ वेदास्तियों ने आनन्दमंय का अर्थ किया कि ब्रह्म आवन्द से बना हुआ 
है । किन्तु आकर अद्वैतवादी आनन्दमय का अर्थ करते है आनन्द प्रचुर । 
ब्रह्म में आनन्द की अधिकता है व कि ब्रह्म आनन्द से बना हुआ हैं। शांकर 
बद्वेतवादी बअह्य की अनुभूति में आनन्द की स्थिति मानते है, किस्तु स्वयं 
उप्तकी स्थिति को आनन्द से भी परे समझते है। अन्न, प्राण, मस और 
विज्ञात जैसे ब्रह्म के कोष है, ठीक वैसे ही आनन्द भी ब्रह्म कोष है। वह 
इस कोबयो के अन्दर विद्यमान है, न कि इस कोषों भें से कोई एक है। 
वेंदान्तियों की इस बहा विषयक परिभाषा में आनन्द को ब्रह्म का रस अथवा 
उसका पर्याय माता गया। इस प्रकार उपनिषदकारों के ब्रह्म-विवेचन में 
ज्ह्य प्रधान है । आनन्द ब्रह्म! का असुबर्ती अथवा उसका आधार है, किन्तु 
आलकारिको ने काव्य मे आनन्द को ही प्रधान मानता । काव्य में आनन्द के 
परे और कुछ भी नही है । 

आनन्द के समानार्थी सुख और रस दो ऐसे शब्द हैं जिनका आनन्द से 
पार्थक्य समझ लेना चाहिए । सामान्यतया लोग सुख को ही आनत्व समझ लेते 
है, किन्तु वेदान्तियों के मत से सुख सातिशय सुख है और आनन्द तिरतिशय 
सुख है (तैत्तरीयोपनिषद, सप्तम अनुवाक) । सुख की अनुभूति सापेक्ष अनुभूति 
है और आनन्द की निरपेक्ष | सुख अपनी लौकिक सीमाओं के कारण लौकिक 
और असीम है, जबकि आनन्द अलौकिक और असीम है। परिवतंन सुख्ध का 
धर्म है और स्थिरता आनन्द का | सुख में स्थायित्व नहीं, किन्तु आनन्द में 
स्थिरता है। सुख की अनुभूति इन्द्रियों द्वारा होती है, किन्तु आनन्द की 
अनुभूति अतीन्द्रिय है । सुवावुभूति में इन्द्रियाँ सद्वेलितः होती रहती हैं, और 
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आनन्दानुभूति की अवस्था प्रशान्तावस्था है। आनन्द में स्थिर होकर मन 
उद्देगकर कम्पनो से हीन हो जाता है ! सुख के समान रस भी आनन्द से अभिन्न 
नहीं । उपनिषदकार के शब्दों में परमात्मा ही रस है, क्योंकि यह जीवात्मा 
उस रसमय ब्रह्म को पाकर आनन्दयुवत होता है। ब्रह्म रसमय है । इसके पूर्व 
उसे आनन्दमय भी कहा ग्रया है। इसलिए लोगों ने आनन्द और रस को 
अभिन्न मान लिया है। रस आस्वाद है और आनन्द उस आस्वाद की अनुभूति है। 
रस उपाधि-भेद से नौ मान लिए गए हैं, किन्तु आनन्द की स्थिति अविभाज्य 
है। रस-दशा की तीव्रता आरोह-अवरोह की ओर उठती-गिरती रहती है 
पर आनन्वावस्था एक-रस रहती है। आनन्दावस्था की तीब्ता यदि आरोह- 
अबरोहोन्मुखी हो जाए तो उसकी स्थिति ही समाप्त हो जायेगी । किसी वस्तु 
का आस्वाद देर तक चल सकता है, परन्तु उस आस्वाद की छुखात्मक 
अनुभूति की अवस्था आस्वाद की अपेक्षा कम समय तक चलेगी। ठीक इसी 
प्रकार से रस-दशा आनन्दावस्था की अपेक्षा विलम्ब तक विद्यमान रहने वाली 
अवस्था है । रस कारण है और आनन्द कार्य । रस दशा के कारण आनन्द 
का स्फोट होता है। काव्य मे आनत्दावस्था रस दशा के कारण आई होती 
है, परन्तु अध्यात्म-जगत का आनन्द आलंबन-विहीन होने के कारण कुछ 
शुष्क होता है। इस प्रकार रस और काव्यगत आनन्द अभिन्न नही हैं । 


आनन्द का सौन्दर्य से अति निकट का सम्बन्ध है। काव्यगत आनन्द और 
सौन्दर्य में आधार-आाश्रेय का सम्बन्ध है। अध्यात्म में आनन्द की स्थिति 
शून्यवत होती है, पर काव्यगत आनन्द मे सुन्दर वस्तु की प्रतीति बराबर 
बनी रहती है। सुन्दर वस्तु के रूप तथा ब्रष्टा के व्यक्तित्त का एक 
बिन्दु पर भिलन होने के पश्चात्‌ ही समात्मभाव का उदय होता है । यह 
समात्मभाव ही काव्यगत आनन्द का स्फोटक कहा जा सकता है। सुन्दर 
वस्तु के व्यक्तितत्व से द्रष्टा अपने रूप का जितना अधिक अभेद स्थापित 
करेगा, उतनी ही उसकी आतन्दानुभूति मे तीव्रता उत्पन्न होगी ॥ सुन्दर वस्तु 
के प्रत्यक्ष रूप से समात्मभाव स्थापित कर द्रष्टा को आनन्द की जैसी अनुभूति 
होती है, उस्षते कम कह्पना में प्रतीयमान उसके रूप से नहीं होती । काव्य- 
कर्ता द्वारा अनुभूत सौन्दर्य अध्येता के मानस में प्रभट होकर जानन्द का 
स्फोट करता है । आनन्द एक अनुभूति है और सौन्दर्य भी एकांत में अनुभूति 
ही है। इसलिए कभी-कभी प्रत्यक्ष दृश्यमान वस्तु के रूप की भअवधेक्षा 
उसके कल्पित रूप से अधिक आनन्द प्राप्त होता है। प्रकृति का 
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॥नवीकरण, असुं्ते पदार्थों का मुर्तीकरण, अधिशयोक्ति आंँद में प्र्शित 
हुपना-बैचित्य का उद्यस-ल्रोत वस्तु के कल्पित रूप से प्राप्त आनन्द है। 
कुट पदों” की रचना का रहुस्य भी यही है। एक ऐसे बाण की कल्पता 
करता जिसमे दो कसलों पर श्रेष्ठ गज क्रीड़ा कर रहा हो, सिंह गज के 
प्रति प्रेम प्रदशित कर रहा हो, सिंह के ऊपर सरोवर हो, सरोवर पर गिरि, 
गिरि पर कमल-पराग हों और उन पर कपोत बसत्ता हो | फिर क्रमशः कपोत, 
अमृत फल, पुष्प, पल्‍लव, शुक, पिंक, मुग, काय, खजन, धनुष, चँद्रमा तथा मणि- 
धर भाग एक के ऊपर एक हों--कल्पता-वैचित्य से प्रेरित होकर ही यह 
योजना की गई है (सूरसागर, पद २७२८) | इस प्रकार वस्तुस्थिति से विपरीत 
स्थिति अथवा बस्तु की कल्पना करके उससे आनन्द की प्राप्ति के लिए 
सुन्दर वस्तु का होना अनिवार्य है । काव्य और कला में सौन्दर्य और तज्जन्य 
कानन्द की ही अपेक्षा की जा सकती है। सुन्दर और आनन्‍्द के भतिरिक्त 
काव्य में अन्य किसी रिथति की कल्पना नहीं की जा सकती है । 
कल्पना और सौंन्दर्यानुभूति 
कल्पना शब्द का निर्माण 'क्लूप' धातु से हुआ है । 'क्लुप' का अर्थ 
होता है निर्माण करना' | प्राचीच भारतीय काव्यशास्त्रियों ने कल्पना' को 
प्रतिभा कहा है। प्रतिभा के अभाव में काव्य का निर्माण असम्भव है| भट्ट 
तोत ने प्रतिभा को नवीन अर्थों तथा भावी का सुलन करने वाली बुद्धि कहा 
है-- प्रज्ञा नवनबोन्गेषशालिती प्रतिभागता। काव्य में सवीन शब्दों और 
अंथों का सन्तिवेश कवि प्रतिभा के सहारे करता है। पाठक और कवि दोनों 
सहृदय होते हैं। दोनो एक ही भावभूभि में निवास करते हैं, परन्तु दोनों में 
यह अन्तर है कि जहाँ कि अपनी कहुपना के सहारे लोक-सामान्य को भूमि 
से ऊपर उठ जाता है, वहाँ सहृदय कवि की प्रतिभा अथवा कह्पता का 
सहारा लेकर उस भाव-भूमि तक पहुँचता है।बौद्धी से इसे 'मानस प्रत्यक्ष" 
कहा है। कल्पना एक प्रकार का प्रत्यक्षोकरण हैं | यह बुद्धि, निर्माण-योजना, 
, पकेल्प आदि की पूर्व-स्थिति मे रहती है | सकलपादि से यह स्वत है। यह 
न दिंव्य-दृष्टि हैं और न मनगढ़न्त दूर की उड़ान । काव्य का निर्माण करते 
समय निर्माता कल्पना के ही सहारे घटनानुकूल शब्द एवं अर्थ के संघटन में 
सक्षम होता है | काज्यकर्ता की प्रेरणा तो प्रत्यक्ष जगत से ही आप्त होती है, 
किल्तु उनका संचय और संघदत वहु कल्पना अथवा प्रतिधा के सहारे 


करता है । 
गआाई० ए० रिचट से ने कर्पना के पाँच अचलित मर्थ बताये हैं---अत्यक्ष 
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दृश्यमान बिम्बों की (मानस में) उपज, आलंकारिक भाषा को सहज उपयोग, 
दूसरे की मनोदशा और विशेष रूप से भावजम्त को सहानुभूति पृवेक 
पुर्र्जाग्रत करना, सामान्य रूप से दो भिन्न तत्वों को निकट लाना एव 
सामान्य रूप से भिन्‍न समझी जाते वाली वस्तुओं को उच्षित रूप से सम्बद्ध 
करता--कह्पना शब्द के ये पाँच अर्थ बताने के बाद रिचडू स कल्पना-बोश' 
( 5058 0 वैघव्टणक072 ) की चर्चा करता है। व सवर्थ की एक 
कविता घुनते के पश्चात्‌ कोलरिंज को कल्पना शक्ति” की प्रतीति हुई । 
कह्पना की व्याख्या करते हुए कोलरिज ने उसे ऐसी ऐक्स विध/यिनी एच 
ऐेद्रज!|लिक शक्ति कहा है जो दो विपरीत तथा केश चस्तुओं में भी 
संतुलन स्थापित करतो है। कल्पना पुरानी तथा परिचित बस्लुओ में 
नवीनता एवं दाजगी का बोध कराती है | कोलरिज ने इसे संगीतात्मक 
आनन्द का बोचब कहा है। कल्पना, बैविध्य का विधटन कर एकात्मक प्रभाव 
स्थापित करती है । विचारों को अवली का वह सुधार किसी प्रबल विचार 
अथवा भावना से करती है (?शप्रणछार8 077वक्षथपर एसंप७४ा 2, 242) । 
कोलरिज ने कल्पता को स्वत: सुन्दर और सौन्दर्य की निर्माक्षी भी कहा 
है । वह कल्पना को ऐसी मानसिक शक्ति मावता है जिसके हारा बिभ्वों का 
निर्माण एवं विधान होता है। हिन्दी की कल्पना का अंग्रेजी पर्याय 
'इम्रेजिनिशन” [ ा३88॥0200 )॥ इमेज ( ३8286 ) शब्द से बना है। 
इमेज” का अर्थ बिम्ब होता है| विम्ब-विधान के लिए यहूँ आवश्यक होता 
है कि वस्तुओं के रूप एवं परिस्थिति का ब्योरा सविस्तार ठीक-ठीक दिया 
जाय | इसलिए बिम्ब-विधान में विभाव का सर्वोरिं महत्व होता है । इसका 
सजीव संगठन कवि कल्पना के ही बल पर करता है (चिस्ताभ्णि, भाग १, 
पृष्ठ २) | काब्य में अप्रस्तुत-योजना का भी अत्यधिक महत्व है। भप्रस्तुत 
का संचय चमत्कारोत्पादद के लिए ही नहीं अपितु प्रस्तुत के प्रशाव को 
तीव्रतर करने के लिए होता हैं । दैनस्दिन जैज्भञत में साथ रहूने वाले प्रकृति 
के साना रूपों की भामिकता से सानव परिचित रहुता है। इसके आयोजन 
से प्रस्तुत वस्तु की मामिकता उसके लिए अधिक बढ़ जाती हैँ । जिस कवि, 
में कल्पता-विधायिती शक्ति जितनी ही तीज होगी, वह कवि अप्रस्तुत-विधान 
उतनी ही सफलता से करेगा । इसी से एक प्राचीन आलंकारिक ते कल्पना को 
अविद्यमान पदा्े एवं अन्यत्व प्रतिभाधषित रूप का आरोप करने बाला मानस 
व्यापार कहां है । 
कीलरिज ते कल्पना को ललित कल्पता और कल्पना दो रूपी में विभक्त 
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ल्‍या है। ललित कल्पना स्थिरता पूर्वक कार्य करती है। इसमें आये हुए बिम्व 
प्थर और निश्चित होते हुए भी विशेद्धलित होते है। ललित कब्पता में 
हु्पना, तर्क और विवेक को छोड़ देती है | वह ऐसे बिम्बो का संघटन करने 
ग़गती है जिम्ममें हृदयस्पर्शिता कम ओर दूर की अव्यवस्थित कौड़ियाँ एकत्र करने 
की चेप्टा अधिक होती है । ललित फल्पना द्वारा स्थिर गये किये बिस्बी को 'ऊहा' 
कहते है । विरहार्ति के कारण 'पूस की रात में भी जीले वस्त्ों का ओट कर 
ताथिका के निकट जाना, आँसुओ का छाती पर पड़ छनछना कर छिप 
जाता, गुलाब जल का' सीने पर पहुँचने के पूर्व ही विरहाग्ति के कारण समाप्त 
हो जाना” जैसी ऊहात्मक उक्तियाँ ललित कल्पना का ही आश्रय लेकर लिखी 
जाती है। ऐसी उक्तियों में तर्क और विवेक शेष नही रह जाता । इसके विप- 
रीत कत्पना द्वारा संकलित बिम्बों मे एक-सुत्रता होती है। एक के बाद दूसरे 
बिम्ब संश्लिष्ट रूप मे सामने से गुजरते जाते हैं। कलाकार अपनी कहपना से 
नाना बिम्बों को एक ही भावसूत्र में सेजोता है ) बिम्बो का संघटन करते समय 
उसका तबों और विवेक उसे संश्लिष्ट बताने मे सहायक होता है। कल्पना दो 
परस्पर विरोधी वस्तुओं मे संतुलन स्थापित करती है । पुरानी वस्तुओं मे भी 
तवीनता एबं ताजगी भरती है। सबसे बडी बात तो यह है कि कहपना में 
संगीत के आह्लाद का बोध होता है । यह अतेकता को खुप्त कर एकान्विति 
की स्थापता करती है । ललित कल्पना में बिम्ब विश्वद्नलित ही रहते हैं । 
इसलिए बहाँ एकोन्सुख् प्रभावान्विति के लिए अवकाश होता ही नही । कल्पना 
की एक अन्य विशेषता जो उसे ललित कल्पना से एकदम ऊपर उठा देती है, 
बह यह है कि इसमे कोई एक प्रबल विचार था भाव अन्यान्य विचारों अथवा 
भावों की लड़ी को अनुशासित कर शुद्ध बना देता है । 


हा० सभेन्द्र कल्पना को काव्य का अपरिहार्य तत्व मावते हुए उसे स्वप्ना- 
वस्था के समकक्ष बताते हैं--'अचेतन दशा में जो स्वप्नावस्था है, वही चेतन 
दशा में कल्पना अवस्था समझनी'व्वाहिए। कल्पना को स्वप्नावस्था के समकक्ष 
मानने वालों के कनुसार जैसे अन्तःसंज्ञा में निहित वासभाओों की तुसति स्वप्ता- 
» वस्था में होती है, ठीक उसी प्रकार जगत में प्रतिभावित रूप, माधुय्ये, सुषमा, 
दीमि, आनन्द आदि से सृप्त न होकर कवि कल्पना के सहारे काव्य में उनका 
आयोजन करता है। वह सुखाबह और दुखावह होनों प्रकार के मनोभावों 
को मनोमुकूल काव्य में ढाल लेता है | ५० रामचन्द्र शुक्ल ने ऐसे विचारों का 
प्रतिवाद बहुत पहले ही किया था। स्वप्तावस्था और कल्पतावस्था दोनो में 
समानता मात्न इतनी ही है कि दोनो अवस्थाओ में जिन रूयो की प्रतीति होती 
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है, वे रूप बाह्य इन्द्रियों के सामने नही होते । दोनो अन्तर्मन के बोध के विषय 
है, किस्तु इनमे सबसे बडा भेद तो यह है कि स्वप्नावस्था में वस्तु की जैसी 
प्रतीति होती है ठीक बैसी ही कल्पना-बोध में नहीं होती है। स्वप्नवस्था 
की प्रतीति बहुत कुछ यथार्थ सी होती है, जब कि कल्पना-बोध स्मृति के सहारे 
विम्बों का संकलन करता है। स्वप्नावस्था में प्रतीयमान बिम्ब' बिखरे होते 
है । एक के पश्चात्‌ आने बाले दूसरे बिम्ब को परस्पर आबद्ध करने के लिए 
कोई अन्तर्वेतिनी धारा नहीं होती, पर कल्पना द्वारा आयोजित बिम्ब सश्लिष्ट 
होते है । कल्पनावस्था में सम्पूर्ण अन्त्जंगत एक प्रबल भाव अथवा विचार से 
परिचालित रहता है। इससे आयोजित बिम्बों का अन्तविरोध स्वयमेव समाप्त 
हो जाता है। ये उसी प्रबल भाव या विचार के कारण एक अनुक्रम भे बंधे 
दिखाई पड़ते है । सबसे बडी बात तो यह है कि कल्पना स्वप्न के समान अंत. 
संज्ञा में निहित अतृप्त वासनाओ की तृप्ति मात्न नही है । महात्मा सूरदास 
ने कृष्ण और राधिका के मनोरम रूप एवं सुखद लीलाभाव की जो कल्पना की 
है, वह अतृप्त वासनाओं की तृप्ति कषमपि नहीं हो सकती । स्वप्न भें प्रतीयमाल 
बिम्बों में इतनी शक्ति ही नहीं होती कि वे श्रोता में ठीक बैसी ही अनुभूति 
जाग्रत कर सके | काव्य का अध्येता, कवि द्वारा आयोजित बअिम्घो से मिर्माता 
द्वारा अनुभूत अनुभूतियों की प्राप्ति सहज ही कर लेता है। इसके विपरीत 
स्वप्नावस्था में उभरे बिम्ब स्वप्तावस्था के ठीक बाद ही उसी व्यक्ति को वैसी 
अनुभूति नहीं प्रदान कर पाते । सुधा जाता है कि कोलरिज एक स्वप्न ('कुबला 
खाँ) को काव्यबद्ध कर रहा था कि किसी मित्र के आ जाने से भावधारा 
विच्छिन्न हो गई । फिर लाख चेष्टा करने पर भी कविता आगे न बढ़ सकी, 
अधूरी ही रह गई। यदि स्वप्न और कल्पना की स्थितियाँ एक ही होती तो 
सम्भवत्त कविता अपूर्ण न रह जाती | स्वप्तावस्था में उसे जिन बिम्बों की 
प्रतीति हुई थी, कवि उन्हें सुव्यवस्थित कर देता। वस्तुलः उस कविता में 
कोलरिज बिम्ब-विधान स्वप्नावस्था के सहारे नहीं अपितु जाग्रत-अवस्था में 
संकलित स्मृति के सहारे कर रहा था | यही, कारण है कि बीच में व्यवधान 
उपस्थित हो जाने से वह भावधारा और स्मृति की लड़ी जो बिम्बों का संकलन 
कर रही थी, विच्छिन्ष हो गई | इसके अतिरिक्त मानव के जो दुखात्मक आवेग 
होते हैं, वे स्वप्नावस्था में दुखात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, इसके विपरीत 
काव्य के अन्तर्गत उनका भी पर्यवसान जातत्द मे होता है । भय, दुख, जुगुप्सा 
आदि मनोभाव काव्य में आनन्द-प्रद ही होते है । 

बिम्ब-विधात, अप्रस्तुत-योजना, प्रबन्धन्योजना के अतिरिक्त लाक्षणिक 
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था प्रतीकात्मक शब्दों का चयत भी कल्पना के ही द्वारा होता है , लक्षणा 
बात सीधे-सीधे नही कही जाती । अभिव्यक्ति-पद्धति किचित बक् हो जाती 
१ भाषा भावानुगामितरी हो जाती है। प्रतीकात्मक भाषा में भी कल्पना 
पहायक होती है । ढुंख और निराशा के लिए राक्ति, जाशा के लिए प्रभात, 
सुख के लिए चाँदनी जैसे शब्दों का उपयोग प्रतीक-विधान कहलाता है । राह्ि 
के अन्धकार गौर दुख के निराशाभाव, उषा की अरुणिमा तथा मन के 
आह्वाद--इनकी समानुरूपता से प्रेरित होकर कवि प्रतीकात्यक शब्दों का 
निर्भाण करता हैं। इससे भाषा में मूर्तीकरण की क्षमता आती है । अमूते 
शवों का मूर्तिकरण एवं प्रतीकात्मक शब्दावली, भाषा की क्षमता के परिचा- 
यक है। इन सबका आयोजन कंति कल्पना के ही सहारे करता है। वह 
काव्य के भाव और कला दोनों पक्षों को नियंत्रित करती है । कल्पना काब्य- 
विध्ायित्ती शक्ति है। उसकी अबलता! के अनुपात से काव्य-सुजन की क्षमता का 
उदय होता है । उसके अभाव में काव्य की रचना असम्भव है। इस प्रकार 
काव्य में जी कुछ सौन्दर्य दिखाई पड़ता है, उन सब की विधायिका कहपना है । 
उसके अभाव में काव्यगत सौन्दर्य को सत्ता ही नहीं है । 


कर 
ः 


सौन्दयनुभति और रसानुमूति 


प्राय: लोग सौस्दर्यानुभूति और रमानुभूति को पर्वाव समझ लेते दें । 
पौल््यानुभूति को रस-निः्षत्ति का मूलाधार मानना ती समझ में क्षता हैं, 
किन्तु उससे भी आगे बढ़कर यह कहना कि सोस्दर्यानुभूति के आनन्द से 
प्रिन्न ससास्वाद का अर्थ कुछ भी नहीं--युक्तित-मुक्त नही प्रतीत्त होता है ! वैसे 
बावन्दावस्था अविभ्ाज्य हांती है, उसमे स्वर-अद नहीं किया जा सकता | 
शै्द्यातुभूति एवं रसानुभूति दोनों में आनस्वावस्था वर्तमान होती हैं। भेद 
इतना ही है कि एक में ज्ञाता और शेय का ज्ञान बता रहता है तथा दुमरे में 
ख-स्थिति समाप्त हो जाती है | रसानुभूति की अपेक्षा' सीन्दर्यानृभूत्ति का क्षेत्र' 
विसृत है। भान-विभाव-अनुप्राव-संचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती 
है, किन्तु काव्य के अच्तर्गत प्राय, प्रत्येक रसणीय स्थल पर यह मंग्रीग नहीं 
संपटित हो पाता | कही-की आलम्बन की चेष्ठा, अँग विशेष का सौन्दर्य, 
उवितमात्र अथवा ऋतु विशेष के सौन्दर्य का अल्पांध ही चित्रित कर दिया 
बाता है । इसी प्रकार कही वर्ण-विन्यास क्षधवा अलेकार-यीजना से चित्त 
मुझ हो जाता है। ऐसे स्थलों पर रसानुभूति नहीं होती । अब प्रश्त उठ्ता' 
है कि ऐसे आकर्षक स्थलों पर रसानुभूति नहीं तो और होता क्‍या है? 
पृण्डितराज' जगन्नाथ ने बहुत पहले ही कहा था कि ऐसे भी काव्य होते हैं 
जो रप के अभाव में भी अच्छे लगते हैं। रस-स्थाद से हीन स्थलों के भाकर्षण 
को अस्वीकार तो किया नहीं जा सकता और इसी को ध्यान में रखकर 
पण्डितराज ने कहा था 'रमणीयार्थ प्रतिपादक: पाब्द: काव्यस्‌ ।7 रसास्वाद से! 
हीग स्थलों से चमत्कार का सफोट होता है । ऐसे स्थलों पर हुंदय में स्थायी 
प्रभाव स्थापित करने की तो क्षमता नहीं होती, पर पुरध करने की शक्ति का 
भाव तहीं होता । रस से हीन वे स्थल जहाँ चमत्कार सफुडित होकर हृदय 
को मुरध करते हैं, सौम्दर्यानुभूति के स्थल कहलाते हैं। ऐसे लमत्कारपूर्ण 
स्थनों पर वस्तु से दर्शन के भ्रहीता की अच्तःसता तदाकार नहीं होती । 

सामाजिकों के अन्त:करण में जिस प्रकार वासवा रूप में कुछ स्थायी 
भाव विद्यमान रहुते हैं और इन्हीं स्थायी भाषों से साधारणीकृत होने पर उसे 
रमाघ्वाद की प्राप्ति होती है, दीक इसी प्रकारं जगत के नाना चाक्षय प्रत्यक्ष 
रूप विश्तिष्ट बिम्ब के छाप में ग्रहीता के अन्त में विद्यमान रहते हैं. बन्त में 


&० || सौन्दर्य और सोन्दर्यानुभूति 


विद्यमात ये रूप सौन्दर्यानुभुति का वृजन करते हैं। यह अनुशूुतति ग्रहीता के 
व्यक्तित्व से घुल-मिल कर एक हो जाती है और फिर उसका व्यक्तित्व जिम 
कह्पित अथवा चाक्षृष झूप में जितना अधिक एकाकार हो सकेगा, बह 
उसके लिए उतना ही सुन्दर होगा । वायवीय एवं आस्चरिक अधमुर्त रूपों की 
प्रतीति कल्पना द्वारा होती है । जगत के चाक्षुष अत्यक्ष रूप हमें वायवीय 
और आश्तरिक रूप की प्रतीति में सहयोग देते है। अभितवगुप्त पादाचार्य' 
ने रस निष्पत्ति की चार अवस्थाएँ बताई है। पहली स्थित्ति भें सामाजिक को 
रंग-मंच, पात्त एवं अपनी स्थिति का स्पष्टतः ज्ञान हीता है| दूसरी स्थिति में 
प्रत्यक्ष बीध तिरोहित होने लगता है। विशेषस्व लुप्त होकर सामान्य अवस्था 
का बोध होने लगता है । इस दूसरी स्थिति में सामाजिक सामान्य स्थिति में 
आ जाता है, फिर भी उसका व्यक्तित्व रंग-मंच, पात्र एवं कथा से एकाकार 
नहीं हो याता । अद्व तभाव ने होकर द्वतभाव की स्थिति रहती है। तीसरी 
अवस्था से विशेषत्व का लोप हो जाता है । सामाजिक के स्थायी भक्रावों का 
सम्बन्ध स्वयं उससे तथा विभावादि से विच्छितत हो जाता है। अच्तिम' 
स्थिति में उसके भाव साधारणीकृत हो जाते है और वह रसास्वादन 
करने लगता है । यह अन्तिम अवस्था ही अ्रहीता की अन्तस्तला की तदाकार 
परिणति कहीं जाती है। यहाँ ग्रहीता, पात्ष एवं काव्यकर्ता, तीनों के अन्त: 
करण में वासना हूप से विधमान स्थायी भाव साधारणीकृत हो जाते हैं । 
रसस्थिति की प्रथम तथा द्वितीय अवस्था के समकक्ष सौन्दर्यानुभुति की अवस्था 
होती है । सॉन्दर्यानुभव के समय सुल्दर वस्तु ग्रहीता के भाव रूप में परिणत 
हो जाती है । इतना होते हुए भी प्रमेष तथा प्रमाता में दत स्थिति बराबर 
वर्तेमात रहती है। भावक अपने व्यक्तित्व को वस्तु के सानह्रिष्य में लाने का 
प्रयास करता हैं। ग्रहीता वस्तु के व्यक्तित्व से एकाकार होने का जो प्रयास 
करता है, उसी का परिणाम है सोन्दर्यानुभ्ूति । रसातुशूति में अस्तस्पत्ता 
की जैसी तदाकार परिणति होती है, बैसी अवस्था सौंस्दयनुभूति में सही भा 
पाती । सौन्दर्यातुभूति में रसानुभूति के समान चित्त की विक्षेपावस्था, निरोधा- 
वस्था में परिणत हो' जाती है। द्रष्टा एवं दृश्य के व्यक्तित्व का परस्पर लग 
होने का प्रयास होता है, किन्तु पूर्णतया लग नही हो पाता । द्रष्ठा एवं दुध्य 
की पृथक अ्रती्ति के कारण लोग आनन्द को आवुर्षयिक अथवा चमत्कार की 
स्थिति स्वीकार करने झगते हैं। रतानुभूति मधुमती भूमिका में होती है। 
सधुमती भूमिक में चित्त को शब्द, अर्थ और ज्ञान की प्रथक्‌ प्रतीधि नहीं 
होती (साहित्यालोचत, पृ० २०३) । प्रत्यक्ष अबवा निवितर्क समरापत्ति की 


सोन्दर्यानृभूति और रपानुभति ॥ ४१ 


अवस्था में रसानुभूति होती है। इसके विपरीत सौ न्दयतिभूति में वस्तु-वस्तु 
का सम्बन्ध स्पष्ट प्रतीय होता रहता हैं। वस्तु से वस्तु के पार्थक्यानुभव की 
अपर प्रत्यक्ष स्थिति में सौन्दर्यानभूति का उदय होता है । पर-प्रत्यक्ष अथवा 
निवितर्क समापत्ति की अवस्था के कारण रसानुभूति की स्थिति अलौकिक 
सती प्रतीत होती है तथा अपर प्रत्यक्ष अथवा पष्टा-दृश्य के पार्थव्यामुभव के 
कारण सोन्दर्यानुभूति में ग्रहीता को मात्र मुग्ध करने की शक्ति होती है। 
सोन्दर्यातुभूति एवं रसानुभूति में आधार-आधेय का सम्बन्ध है | सौन्दर्यानुभति 
रसानुभूति की पूर्बावस्था होने के कारण रसानुभूति के पर्व सर्वत्र विद्यमास 
रहती है । सीन्दर्यानुभूति के अश्चाव में रसानुभूति असस्भव है । वह प्रहीता 
को ऐसी स्थिति मे ले जाकर रख देती है, जहाँ से उसका भाव सहज ही 
साधारणीकृत होने की अवस्था में हो जाता है। ऐसा होने पर भी यह नहीं 
है कि जहाँ सौन्दर्यानुश्नत्ति हो वहाँ रसानुभूति हो ही | बहुत से ऐसे स्थल 
होते हैं जो भ्रह्ीता के चित्त में सौन्दर्य का स्फोट कर उसे भमुग्ध कर छोड़ 
देते है । 

सौन्दर्यानुभूति आह्लादक और चित्त को द्रवीभूत करने वाली होती है । 
उसी प्रकार झंगार अस्थायी भाव रति में भी आह्लादक एछद॑ं चित्त को 
द्रवीभुत करने की शक्ति होती है। इस प्रकार चित्त क्षो आह्वादित और 
बंवीभूत करने की शक्ति सौन्दर्यानुशूति एवं श्रृंगार रस दोनों में समान रूप 
से विद्यमान है । समान-धर्मा होने के कारण कुछ विद्वानों ने अत्य रखों की 
भपेक्षा शूृंगार रस को सौन्दयें के अधिकः सब्तिकृट भाना है। शअूंगार रस 
के आलम्बनत नायक-नायिका होते हैं। इनसे सहृदय के चित में आह्वाद 
का ग्स्कुटन होता है। आलम्बन की रूप-सम्पदा एवं शारीरिक चेष्टाएँ 
रतिभाव को उद्बुद्ध करने मे विशेष सहायक होठी' है । इसी से सौन्दर्य का 
सीधा सम्बन्ध ख्ृंगार रस के आलस्बन विशज्ाव से जोड़ा गया है । इतना 
होते हुए भी सौन्दर्य को श्रृंगार रस के आलम्बन विजाव तक ही सीमित 
रखना उचित नहीं प्रतीत्ष होता । ऋंगार रत के अन्तर्गत उद्दीपन रूप' में 
आने वाले प्रकृति के नाना रूपृ-बुक्त पदार्थ भी चित में आह्वाद उत्पन्न 
करते हैं। प्रकृति का उपयोग काव्य में रति भाव की सीमा के परे जहाँ 
कही भी होता है, वह सहृदय के चित में आह्लाद को प्रस्फुटितः करती है । 
साम्य मूलक अलेकारों के उपमान तथा प्रकृति का बिम्बविधान आदि काल 
से सहृदय के चिल को आह्लादित करते आ रहे हैं । इसके अतिरिक्त उत्साह, 
निर्वेद आदि सुखात्मक भावों के आलस्बन का रूप एवं आऑमिक चेष्टाएँ भी 


धरा सोन्द्य और साप्दनाणु पूपत 


आह्लादक होती है । इतना ही नही शोक, क्रोध, भय, घुणा, विस्मय जैसे 
भावो की कला में परिणति हो जाते पर उसके आलम्बत का रूप एवं चेष्टाएँ 
आह्लञादजनक हो जाती हैं। कला अथवा काव्य में प्रयुक्त होकर कोई 
भाव दुखकर नहीं रह जाता । सभी भावों की स्थिति सुखावह हो जाती 
है । कभी-कभी वर्ण-विन्यास-वक़ता शूंगार रस के आलम्बन विभाव से 
कम आह्वादक नहीं होती । नर्ण॑-विन्यास से काव्य में संगीतात्मकता का 
सन्तिवेश' सहज ही हो जाता है । सौन्दर्यानुभूति में चित्त की दो अवस्थाएँ 
होती है--या तो वह भुग्ध होकर पिघलता है अथवा चमत्कृत होकर दीप्त 
होता है । इसका वर्णों के ललित एवं परुष स्वभाव से सीधक्षा सम्बन्ध है । 
वर्णो का ललित एवं परुष रूप चित्त को ठीक उसी आज्वञाद की अवस्था 
में उपस्थित कर देता हैं जिस अवस्था में श्ंगार का अनुभाव-विभाव ले जाता 
है । इस प्रकार रति के आलम्बन विभाव से ही सौरदर्य को सम्बद्ध नही किया 
जा सकता। काव्य के वे सभी गुण जो अन्तस्सता की तदाकार परिणति न 
करा कर, उसे आह्लादित करके रह जाते है, सौन्दर्यानुभृत्ति के विषय हैं। 

कुछ विचारक सौन्दर्य को कला का बाह्य स्वरूप मान्त सिद्ध करते है । 
यदिइस भत को मान लिया जाय तो सौन्दर्यानुभूति के लिए काव्य में 
बहुत कम स्थान रह जाता है। छन्द-विधान, वर्ण-विन्यास-बक्रता तथा एक 
सीमा तक अलंकार-बोजना तर्क ही सौदर्यानुशुति सिमट कर रह जाती है। 
दूसरी धोश काव्य में आालम्बन विभाव के रूप एवं चेष्टा मात्न का जहाँ 
अंकत होता है, उसे किसके अन्तर्गत समाहित किया जाय, यह भी एक बविकट 
प्रश्त उठता है। इसलिसे सौन्दर्यानुभृति वस्तु तक ही सीमित नहीं है, बह 
अनुभूति भी है । 


और अन्त में 


सौन्दर्य मन ही नहीं चिंस को भी क्षांद्र करता है। उसे प्रसन्न बनाता है । 
सौर्दर्यानुभृति का प्रभाव हमारी सस्पूर्ण आन्देरिकता पर पड़ता है। इसलिए 
अध्यात्मवादी सौन्दर्य को अपरोक्षानुभूति से जीड़ते हैं। इन लोगों ने सुन्दर 
वस्तु तथा सौन्दर्यानुभूति के आश्रय से अलग सत्ता सौन्दर्य की मान ली। 
इसकी दुष्टि में इस जगत से अलग कोई मत्ता है, जो सत्य, शिव और सुन्दर 
है। भारत के भात्मवादियों ने उत्त सत्ता में ही सौन्दर्य की सम्पूर्ण कल्पना 
की । उस को सब्वेक्ष व्याप्त माता । इसी को सर्वात्मवाद कहा गया। पश्चिम 
के कुछ विचरको ने सौन्दर्य की खोज आश्रय अथवा ज्ञाता के भानस मे की । 
क्रोचे ने स्वयं प्रकाश ज्ञान को ही सौन्दर्यानुध्ृ॒त्ि माव लिया ) वह किसी भी 
वस्तु के रूप में सौन्दर्य की कल्पता नही करता है। वस्तु में सौन्दर्य न होकर 
अभिव्यक्ति में है और अभिव्यक्ति निरन्तर आन्तरिक ही होंती है। आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल वस्तु में ही सौन्दर्य की कल्पना करते हैं) सुन्दरता को नैतिकता 
से भी जोड़ा गया । चूंकि सौन्दर्य का सम्बन्ध केवल इन्द्रियों से नहीं है । वह 
आत्पा को आह्वादित करती है| इसलिए सुन्दरता का कार्य मतृष्य को वैतिक 
भी बताना है। इसके विपरीत फ़ायड ने सुन्दरता और चैतिकता का कोई 
तालमेल माना ही नहीं । उसके अनुसार सुन्दरता का कार्य है इन्द्रियों को 
सुख पहुँचाता । इसके कारण यौन-व्यापार जगता है। मावसे ने सौन्दर्य को 
समाज सापेक्ष माना । उसके अनुसार हमारे सौल्दर्य-बोध को हमारी आर्थिक 
परिस्थितियाँ प्रभावित करती है। इस तरह से सौन्दर्य के स्वरूप तथा उसकी 
अनुभूति के सम्बन्ध मे एक-दूसरे के विपरीत विचार-धारायें है। ये विचार 
घारायें इतता उलझा देती हैं किः सौन्दर्य के सम्बन्ध से विचार कंर्ते 
वाला इधर-उधर भटकने लगता है। वैसे सौन्दर्य वस्तु में अवश्य होता 
है + इसीलिए कुछ वस्तुयें हमे सुन्दर और कुछ कुरूप लगती हैं। इसमें हमारे 
मत का भी सहयोग होता है । मत से ऊपर एक आत्मचेतस है। सौन्दर्य उसे 
भी प्रभावित करता है । जिन लोगों ने सौन्दर्य को केवल आश्रय के मत प्ले 
साना है, उनके लिए यह विवारणीय है कि क्या कुछपता भी भन में होली 
है ? इमें कोई वस्तु कुरप लगती है ती क्या हम क्रेवल अपने अन्दर के भाव 
बसे मी भम्प अस्त पर आरोपित करते हैं ? वेंते हुमाटयी रुचि और हमें 


है४ । सौच्दर्ण जौर सौन्दर्पानुभूति 


किसी वस्तु की ओर अधिक आाक्ृष्ट करते हैं और किसी से अलग करने लगते 
हैं। लेकिन ऐसा एक सीमा तक ही होता है। सुन्दरता भी वस्तु में होती है 
और कुछूपता भी । इन दोनो की प्रतीति में हमारे संस्कारों और रुचि की भी 
भूमिका एक सीमा तक होती है । 

सुन्दरता और औदात्य में अन्तर है। औदात्य मे विस्मय की मात्रा कुछ 
अधिक होती है और सौन्दर्थ में चित्त द्रवीभूुत हो जाता है। फिर भी ओदात्य 
में सौन्दर्य की प्रतीति कुछ-न-कुछ होती है। सौन्दर्य के निकट जोदात्य की' 
अपेक्षा कोमलता अधिक है । कोमलता चित्त को सचिक्कण बना देती है। यह 
स्थिति सौन्दर्यानुभूति के भी समय होती है। किन्तु सौन्दर्य जिस प्रकार चित्त 
को आज्लादित करता है, उस प्रकार से कोमलता नही कर पाती है। सौन्दर्य 
और आनन्द का बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध है। लेकिन सौन्दर्य कारण है तो आनन्द 
कार्य है। सौन्दर्यानुभूति की दणा में चिल आनन्दित होता है । लेकिन जो लोग 
आत्मा के भस्तित्व को नही स्वीकार करते है, उनके लिए आतंद की भी स्थिति 
नही है ! ऐसे लोग केवल इद्विन्यों के सुख को ही मानते है। इनके लिए सौन्दर्या- 
नृभूति इन्द्रियों के लिए सुखद मनोंदशा है। आनन्द की अवस्था भौतिक प्रती- 
तियों से भिन्न केवल आत्मन्ीन दशा है। आनन्द बैयक्तिता की वितान्त आत्म- 
तत्लीनता बाली दणा है । उसका सामाजिक स्वरूप नही बनता है | इतलिये जो 
लोग सौन्दर्य की सामाजिक उपयोगिता मानते है, उनके लिए आनत्द एक 
कल्पित मनोदशा मात्र है। ये लोग सौन्दय के द्वारा मिलने वाले इन्द्रिय सुख 
के अतिरिक्त सौन्दर्य की आथिक उपयोगिता भी मानते है। इन लोगों के लिए 
सुन्दर कही जाने वाली वस्तुओं तथा कलाकतियों का महत्व केबल उनकी 
सामाजिक तथा आधिक उपयोगिता के कारण है लेकिन ऐसा विचार सौन्दर्य 
के प्रमाता को सस्कारित मात्र करता है। किसी वस्तु की आर्थिक और सामा- 
जिंक उपयोगिता देखी जा सकती है, किन्तु वस्तु में निहित सौन्दर्य इससे विर- 
पेक्ष होता है । किसी फूल का सौन्दर्य केवलू आधथिक उपयोगिता के कारण ही 
हमे सुखद नही लगता है। वह हमारे मन को भी सन्तुष्ट करता है। वस्तु 
से प्राप्त होने वाला आधिक लाभ हमारे चित्त को सुख एक सीमा तक ही दे 
पाता है ! 

सौन्दर्य का क्षेत्र दो है--मनुष्य तथा प्रकृति । स्वच्छन्दतावादी सौन्दर्य की 
तलाश प्रकृति में अधिक करते हैं। कभी-कभी वे मानव सौन्दर्य से कटे हुये 
दिखाई पड़ते है। वे जीवन के संघर्षों तथा कटुताओं से पलायन करते 
हैं। इसलिए जीवन में जो कुछ भी सुन्दर है, उसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं 
जाती है। एक दूसरे प्रकार के ये लोग हैं जो प्रकृति से एकदम कठें रहते हैं। 


ओर मअम्त में. ६५ 


'तिकालीन कवियों की यही दशा थी। प्रकृति उनकी ख्ुंगारी सनोदुलियों 
नें अभिव्यक्ति का साधन मात्र थी । एक बंधी-बंधाई परिषयादी पर प्रकृति का 
ने लोगो ने रूढ प्रयोग किया । आधुनिकता के झोके में भी प्रकृति विस्मृत हो 
॥ई है। जीवन की कटुता और संघर्ष ही प्रधान हो गया है। वैसे प्रकुति 
भौर भनुष्य दोनों के सौन्दर्य हमारे आकर्षण के विषय है। मानव में भी स्त्री 
जितनी सुन्दर होती है, उतनी ही प्रकृति भी सुन्दर होती है। इसके रूप, उनकी 
चेष्टाें तथा इनकी सज्जा हमारे आकर्षण का विषय है । भारतीय आचार्यों ने 
तारी के सौन्दर्य पर विस्तार से विचार किया है। उनके अंगनम्त्यंग के सौन्दर्य 
के अभिव्यक्तक उपमानों का चुनाव भी प्रकृति से किया । काव्य से इस दोनों का 
उपयोग भरपूर हुआ है। ये सब मावतव की सौस्दयनुभूति के विषय हैं। इतके 
अतिरिक्त काव्य में मानव के सुजन का भी महत्व है। अभिव्यक्ति का प्रथम 
साधन भाषा है और भाषा की संरचना में कवि की सौत्दर्य चेतना-सक्रिय होती 
है । इसलिए काव्य सृजन का प्रमुख कारण सौन्‍्दर्यानुभृति है। काव्य की सामा- 
जिक उपयोगिता है | कथा-साहित्य तो इसी पर आधारित होता हैं। किन्तु 
सृजन के प्रेरक तत्वों में सामाजिक मूल्यों की अपैक्षा व्यक्ति की सौन्दर्य चेतना 
का भी कम भहृत्त्व नहीं है। अपनी इसी प्रकृति के कारण विम्ब, अलंकार 
तथा भाषा के अमेक उपादानों से रचनाकार अपने साहित्य को सजाता है । 
भारतीय काव्य-शास्त्ियों के सम्पूर्ण चिन्तन के दो आधार है--एक तो 
काव्य का बाह्य रूप तथा दूसरा काव्य का आच्तरिक स्वरूप । अलंकार सम्प- 
दाय तथा वक्रोक्ति सम्प्रदाय का सीधा सम्बन्ध काव्य के बाह्य रूप से है । रस 
सम्प्रदाय, ध्वनि सम्प्रदाय तथा एक सीमा तक गुण सम्प्रदय काव्य की आन्त- 
रिक संरचना और उसके परिणाम का विवेशवन करते है। औचित्य सम्प्रदाय 
इन दोनो से सम्बन्धित है । भारतीय तत्वचित्तन का मुख्य आधार आत्मवाद 
है । यहाँ के लोगों ने आत्मा पर ही सबसे पहले विचार किया। फिर आत्मा 
और परमात्मा के सम्बत्धों की विवेचना की । काव्य के विभिन्न सम्प्रद्ययों का 
भी लक्ष्य काव्य की आत्मा की खौज हैं। किसी ने अलंकार को काव्य की 
आत्मा कहा, किसी ने, रीति को, किसी ने रस को, किसी ने ध्वनि की, किसी 
मे वक्रोक्ति को और किसी ते औचित्य को । इसमें रसवादियों ने रसानुभूत्रि की 
दशा को ब्रह्मानुभृति के समान आत्मलय की अवस्था माना । भारतीय आचार्यों 
ते सौन्दर्य की विवेचना पाश्चात्यों के समान नहीं की । सौन्दर्यातुभ्नूति में आत्म- 
लग नही होता है । यह चमत्कति की अवस्था हैं। यह चमत्कार अलंकार 
योजना तथा वक़ोक्ति-विधान में पूरी तरह से होता है। रीति का सम्बन्ध दो 
संस्कारों से अधिक है । फिर भी इससे हमारी सोन्दर्यनुभूति जयती हैं । जोचित्म 


है६.. सौन्चर्य ओर सोन्वर्यानुभूति 


तो सोन्दर्थ का सम्पूर्ण विधायक ही है। इसके द्वारा प्त्तुलन की वहु मात्रा 
निर्धारित होती है जो सौन्दर्य की उद्ाविका है। रसानुभूति के अस्तर्मत 
व्यक्तित्व के लय होने से पूर्व चमत्कार का स्फोट होता रहता है । इस चमत्कार 
से ही काव्य में चाबता और विदग्धता उत्पन्न होती है। चार्ता में चमत्कार 
थोडा कम होता है और विदग्धतवा में अधिक होता है। चारुता वस्तु से सम्ब- 
न्ध्ित होती है और विदग्धता अभिव्यक्ति से । 

रसानुभूति और सौन्दर्यानुभूति का बहुत निकट का सम्बन्ध है । सौन्दर्यावु- 
भूति भें वस्तु की आनन्दभय अनुभूति होती है। 5स दशा में भावक अथवा 
प्रहीता का सुन्दर वस्तु से साथ नहीं छुठ पाता है । किन्तु रसावुभूति मे साधा- 
रणीकरण हो जाता है । साधारणीकरण में स्थायीभाव रस रूप में पश्णित होते 
है । यह साधारणीकरण ग्रहीता के चित्त मे विश्वम्ाव भाव का होता है। इस 
लिए रफानुश्नृति वस्तु से निरपफेक्ष होती है । बहू केवल भावदशा है । सौत्दयानु- 
भृति में सुन्दर वस्तु और उसके साथ भाव सम्मिलित होता है। ऐसी स्थिति 
में मैं सौन्‍्दर्यातुभृति को रसानुध्ृति के पूर्व की अवस्था मानता हूँ । इसके द्वारा 
शसाभास की समस्या का भी समाधान हो जाता है। जहाँ केबल विभाव, 
केवल अनुभाव अबवा केवल संचारी भाव होगे, वहाँ रसानुभूति व होकर 
सीन्दयनुभूति होगी । रसाभास की कुंछ स्थितियाँ सौन्दर्यातुभूति की होती' हैं । 
कुल मिलाकर सोौन्दर्यानूश्ृति के द्वारा भारतीय तथा पाश्चात्य कलागत कई 
समस्याओं का समाधान हो जाता है ! 

मेरी समझ में काव्य समीक्षा के सभी मानदण्डो का आधार सौन्दय तिभूति 
ही है। भारतीय काव्य भमिद्धास्तों की तो मैने चर्चा की ही, पाएचात्य अनुक्ृति 
सिद्धान्त, स्वच्छन्वताबाद, सम्प्रेषणीयता का सिद्धास्त वथा काव्य की सामाजिक 
उपयोगिता का भी मूल आधार सौन्दर्यानुभूति ही स्थिर होती है। वाल्मीकि 
तथा कालिदास की कविताओं से लेकर अज्ञेय तथा मुक्तिबोध तक की कविताओ' 
के विश्लेषण का आधार सौन्दर्यानुश्युवति ही वन सकती है! सवेदनानों को 
सम्प्रेषित करने में जितने भी सहायक तत्व है, वे सब सौन्द्यानुभ्गति से ही 
प्रेरित हैं। कविता की आान्तरिकता तंथा बाह्य उपकरणों का आधार कविता 
है । काध्यात्मक भाषा का स्वरूप सौन्दयानुभूति से ही निर्धारित होता है । 
कविता का भाभाजिक सन्दर्भ भी युगीन सौन्दर्यबोधसे स्थिर होता है । इसलिये 
सौत्दय निश्वुत्ति का क्षेत्र अत्यस्त व्यापक है। सौत्दयंबोध और संवेदतायें मनुष्य 
के मन से कभी समाप्त नहीं हो सकती हैं मार जब तक ये है, तब तक कविता 
भी रहेगी । कक 
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